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फूमिका 
- समस्त संस्कृत साहित्य में “न्यायकुसुमाङजलि” ही एकमात्र ऐसा. ग्रन्थ 
रल हे जिस में युक्ति प्रयुक्ति के द्वारा ईश्‍वर की सत्ता सिद्ध की गई है । इस' 

में नेयायिकमूर्धन्य औमद्‌ उदयनाचार्य ने तत्कालीन चार्वाक, वौद्ध, जैन आदि 
 नास्तिकों और सांख्यो, मीमांसकों तथा. अद्वेतवादियों के प्रवल हेत्वाभासों का 
र ऐसा उत्तर दिया हुँ कि परमेश्‍वर की परमपावनी सत्ता के विरोधी सदा के 
- लिये निरुत्तर हो गये ह । यह ग्रन्थ अत्यन्त जटिल, क्लिष्ट और गम्भीर होने 
. के कारण उच्च कोटि के दार्शनिक विद्वानों के मनन का ही. विषय रहा है तथा 

विद्वान्‌ लोग संस्कृत में ही इस पर विचार विमर्श करके टीकार्ये, टिप्पणियें 

और व्याख्यान लिखते रहे हें । 
वतमान युग में हिन्दीभाषा का क्षेत्र बहुत विस्तृत होता जा रहा है । ऐसे 
उपयोगी ग्रन्थ का हिन्दी भाषा में प्रामाणित व्याख्यान होना अत्यन्त आवश्यक 
' . था जिससे सववसाधारण जनता नास्तिकता के गहरे गर्त में गिरने से वच सके । 
कड़े सौभाग्य की बात है और अत्यन्त हर्ष का वियय हे कि दर्शनाचार्य श्री 

` पं. जगदीशचन्द्र शास्त्री जी ने इस उत्तम ग्रन्थ की हिन्दी भाषा में व्याख्या 

' की हे । हमने इस हिन्दी व्याख्यान को प्रायः आद्योपान्त विद्येष ध्यान से देखा 
` है मूल कारिकाओं के शब्दार्थ और स्पष्टीकरण से युक्‍त व्याख्या अत्यन्त 

सरळ और मनोरंजक ढंग से की गई .है। विषय अतीव गम्भीर होने .पर भी 

रोचक और आकर्षक बन गया है । विशेषतः ईश्वर की सिद्धि में प्रत्यक्ष बाधा .. 
` के महान्‌ पर्वत को परे हटाने में जो बुद्धि कौशल दिखाया गया है वह बड़े से 
.. बड़े प्रत्यक्षवादी नास्तिक को भी चुप करा देने' के लिये सशक्त ब्रह्मास्त्र का 
___ काम करता है।' ु लट ie 


रकम ऐसे कठिन दाक्षेनिक र्रन्यको इतना सरर बनाया है कि यह न केवल विद्दःनों 
` ` कै पठनपाठन के लिये हो प्रमोपयोगो सिद्ध होगा अपितु सवंसाघारण के लिये | 
चा और शास्त्रीय ज्ञानवर्धक होगा । निस्सन्देह शास्त्री जी 


aha Vidyalaya Collection. ट्ट 


gS 


ह और परिम का कार्य किया है हम निस्संकोच भाव सेअत्यन्त |. 
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दषे के साथ प्रमाणित करते हे कि लेखक महोदय इस उत्कृष्ट रान्थ के स्पष्टी 
करण करने में सवंथा सफल हुए हैं। हम हृदय से धन्यवाद भीं करते हे कि 
उनकी . प्रभावशारी अभिनव व्याख्या के द्वारा हिन्दी भाषा भाषी जनता भी 


भारत के प्राचीन और अलौकिक प्रतिभाशाली दार्शनिक शिरोमणि ीमद्‌ 


उदयनाचायं की अदभुत विद्वता और लोकोत्तर तकंशेलीसे परिचय प्राप्त करेगी । 

हिन्दी भाषा म “न्यायकुसुमाङजलि” का सरल व्याख्यान करके शास्त्री 
जी ने राष्ट्रभाषा का जो गौरव बढ़ाया हे उसके लिये संस्कृतज्ञ विद्वन्मण्डली 
उनको सदेव कृतज्ञ रहेगी । हमे पूर्ण आशा है कि लेखक के अतुलनीय परिश्रम 


से देवासी जनता को बहुत अधिक लाभ होगा और प्राचीन ग्रन्थों की 


उफ्योगिता प्रमाणित होगी । 
परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि विद्वान्‌ लेखक को दीर्घं आय: तथा 


शक्ति प्रदान करें जिससे वे अन्य प्राचीन दाझेनिक ग्रन्थों का भी हिन्दी 
. व्याख्यान करने में सफल हो सकें और राष्ट्रभाषा का भण्डार भर कर कीति. 
: प्राप्त करें। यशस्वी लेखक को पुनरपि हादिक धन्यवाद है । 


अगस्त्य आश्रम | इुंढिराज शास्त्री. 
काशी ; : न्यायाचायेः 
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फ़स्ताकका 


वर्तमान युग में विचारधारा का प्रवाह सर्वथा भौतिक विज्ञान” 
वाद्‌ की भूसियों की ओर ही प्रवाहित होरहा है। ऐतिहासिक दष्टि 
से यह प्रवाह वाद्ध काळ में अत्यन्त वेग से चलता रहा है। वडे २ 
वाद विचारक अपने २ समय में नास्तिक्य की भावनाओं को उग्र 
से उग्रतर और उम्रतर से उग्रतम रूप देने में ही अपने समस्त बुद्धि . | 
कैशळ का प्रयोग करते रहे हैं। प्रत्येक वोध विद्वान्‌ यही सिद्ध ` | 
करता रहा है कि-इस जगत्‌ का. रचयता कोई हेश्‍इवर नहीं रै, यह 4 
जगत्‌ अपने आप इसी प्रकार का चला आ रहा है, इख को कभी 
उत्पत्ति नहीं हुईं आर कभी संहार नहीं होगा। न केवळ. इश्वर ही 
नहीं है.किन्तु जीवात्मा नाम का कोई तत्व भी शरीर से अतिरि | 
 नहांहैजथईश्वर ही नहीं है तो वेद भी प्रमाण नहीं है। वेद प्रति” ' | 
* पादित कतेव्य अकतेव्यं भी प्रमाण नहीं है। यह नास्तिकता का . | 
र ____ त्रिशूछ, भारत की अपनी भूमि पर भारत के अपने पुत्रों के द्वारा  : 
ही प्राचीन वैदिक संस्कृति की छाती पर निरन्तर कई सा वर्षे तक 
चलाया जाता रहा। | क. | 
. इस त्रिमुखी नास्तिकता का प्रवाह सबसे पहिले. गोतम बुड ने 
. चलाया उलके पश्चात्‌ उनके शिष्यों ने आर उनके पइचात्‌ उनके. ' | 
` शिष्यों ने चलाया । इस मकार शिष्यो प्रशिष्यों के छारा चलाया हुआ * | 
ब प्रवाह भारत के कोने कोने में फैल गया। तक्षशिला का प्राचीन | 
से विक बिश्वविद्यांलय-वैद्ध उपदेशक महाविद्यालय बन गया | जहा. 
से पाणिनि पतब्जलि आर वात्स्यायन जेसे वेदिक विद्वान्‌, सुनिवर | 
नेकला करते थे वहां से अलंग, वसुवन्छु. आर स्थिरमति जेसे | 
विश्वविद्यालयों की हो गई थी । विहार प्रान्त वोद्ध।वच।रथाराका | 
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* कोडाक्षेत्र चना हुआ था। यज्ञ तशा और सर्वत्र नास्तिकता ही 


नास्तिकता दिखाई देती थी । ग्रहे २ यदि कोई चका थी तो केचलं. 


यही थी-कि आत्मा नहीं है, परमात्मा नहीं दै, चेद का प्रमाण्य 
नहीं हैं। न केवळ सवसाधारण अपितु वडे २ विद्वान्‌ भी , इसी 
विचारधार के पवाह में वेग से वहे जा रहे थे । 


नास्तिकता के प्रचार के लिये जहां उच्चकोटि के महाविद्यालय 


चल रहे थे झर विद्वान्‌ प्रचारक बनाये जा रहे थे वहां साहित्य 


'के निमाण का कार्ये भी खुचारू रूप से चल रहा था। नागाजुन की 

माध्यमिक कारिका ने ` शून्यवाद्‌ का अभेद्य डुसे वना.कर खडा 
Moat sre ३५७. ३५, ० ह € 

कर दिया था। वेभाषिक वादा के परम शुरु द्वितीय वुद्ध आचारय 
Con मे को Na 5 >- 

चसुवन्डु ने अभिधर्म कोश लिख कर बौद्ध दर्शन का म(ग निष्कण्टक 


`` खा कर द्या थां। जिस के प्रबल प्रताप से चीन, जापान, तिव्वत 


ओर मंगोलिया आदि देशों सें बुद्ध चमे का. प्रसार हो चुका था । 


गान्धार देश के इस वसुबन्धु के ज्येष्ठ वत्घधु आये असंग ने वाद 


योगाचार सम्प्रदाय का प्रधान. आचार्य होने: के नाते विज्ञानचाद्‌ 
का विशाल राज भवन निमाण कर. दिया था। आर्य असंग के 


अद्वितीय ग्रन्थों विशेषतः योंगाचारभूमि शाख और महायान ` 


सूआलंकार की वडे २ विद्वानों पर धाक, जम चुकी थी । आचार्य 
चसुबन्धु को लिखी विशति मात्रतासिद्धि ने विज्ञानवादी विचारधारा 
को इतना सुधतिष्ठित कर दिया था कि किसी भी विद्वान को वैद्व 


सिद्धान्तों,का खण्डन करने का साहस नहीं होता था | किं बहुना | 


आचाय दिङ्गनाग, धर्मकीति, स्थिरमति आदि के हि खे हुए प्रमाण 
'ससुच्चय, प्रमाण वातिक'ओर मध्यान्त विभाग सूत्रभाष्य तथा 


£ 


' चा्डो के दाशैनिक ग्रन्थ संसार के सामने आचुके थे । 


` . ७ आर्य कीर्ति, चन्द्रकीरति, भावविवेक भार. शान्तरक्षित जैसे महान्‌ _ 


` . इधर वेदिक संस्कृति के' संरक्षक भी वैदिक विचारधारा की 
` रक्षा करने में संलग्न थे उद्योतकर ओर न 


वाका 
दिया था। दावर 
म ` स्थापित 


प्रान्त के मिथिला प्रदेश को अपना काये क्षेत्र 


स्पि सिश्र ने विहार ` 


RO 


7 


दै! समस्त संस्कृत साहित्य में . ईश्वर सिद्धि पर. . सांगोपांग 
` ` ` व्याख्यान और नास्तिको की सभी प्रबळ शंकाओं का समाधान. | 
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छिखडाली थीं । उत्तर भारत में काइमीरी पंडित आचार्य जयन्त भट्ट 
ने भारतभरमें भ्रमण करके बोद्धो को शास्त्रार्थे के लिये ललकारने. का 
श्री गणेश कर दिया: जयन्त भट्ट की अद्वितीय कृति: “न्यायमञ्जरी, ने, 

चोः कैम्प में खलबली मचा रखी थी। आचार्य शंकर ने अखण्ड 
त्रह्मचये को धारण कर नास्तिक मतों को भारत से निकल जाने 
का आदेश दे दिया था तथा स्थान २ पर झास्त्रायों में बोद्धों को 
पराजितकरने में भारी सफलता प्राप्त करली थी । 

इतना कुछ होनेपंर भी वेद्ध. विचाराधारा निरंतर बढती ही जा 
रही थी। वाड कृतिथोंका प्रभाव वेदिक विद्ञानोंपर भी पडरहा था । 
बडा विचित्र संधषं था एक विद्वान निज पक्षकी पुणिमें कुछ लिखता; 

. तो दूसरा तत्काळ उक्षका प्रतिवाद करनेकेलिये लेखनी उठाने लगता 
ऐसा समय आगया क्रि. बौद्ध और वेदिक दोनों ही'सिर. धड की. ` 
वाजी लगा कर अपने २ सिद्धान्तों की रक्षा करने में जुटे हुए थे । 

. यह विक्रम की दसवीं शताब्दी की वात हैं । वौद्ध विद्वान महा 
पंडित रत्नकीतिं ने अपोह सिद्धि तथा क्षणभगे ` सिद्धि आदि श्रन्थ 
लिखकर ब्रेदिक विचारधारा के संरक्षक गुरुवर त्रिलोचन तथा उन 

- के'खुपलिद्ध शिष्य सवेतंत्रस्चतन्त्र न्यायस्भोनिधि वाचस्पति मिश्र . 
की सवेतोमुखी विद्वत्ता का उपहास करने का साहस किया। 

प्रसिद्ध वोद्ध आर्यकीर्तिने भी चाचस्पतिकी न्यायवार्तिक तात्पर्य 

. टीका की समालोचना करके धमात्तराचाये का पक्षपोषण किया 

परिणाम यह .हुआ कि वाचस्पति मिश्रकी मवळं युक्तियोंकी प्रवळता 
. सन्दिग्ध दो गई । विद्धत्सभामें न्यांयचचा. के समय आर्यकीर्ति आर 
रत्नकोर्ति को ही ओर्तिपताक' फहराने लगी तथा वाचस्पति मिश्र | 
के चचनां का उपद्दास किया जाने: लगा। यह दसचीं शताब्दी के. 

अन्त. की घटना है-उन्हीं दिनों न्यायाचायं. उद्यंनाचाये का सूर्य ४ 

उद्य होकर सिथिला के आकाश पर चमकता दिखाई दिया था | “ 

उदयनाचार्य के रचे ग्रन्थ र 
: (३ ) याय कुसुमाई्जलि--यदद ग्रन्थ अपने ढंग का अनुपम ग्रन्थ . : | 
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करने वाला यही पकमाञ ग्रन्थ हैं | इस में चाचाक, वेद्ध, जेन £: 
ग्रकृतिवादी, अद्वेतवादी आर  भीमांसकों के प्रबळ आक्षेपो का | 
युरक्तयुक्त उत्तर देकर अन्त में प्रभाव शाली अडुमाचों के द्वारा ४ 
ईश्वर की सत्ता सिद्ध की गई है। इसके साथ ही प्रसंगबशात्‌ 
न्यायशास्त्रके वडुतसे प्रसिद्ध लिद्धान्तोंका भी वणेत किया गया हैं । 


इस में नास्तिकता की पांच विप्रतिपत्तियों को उडश्चत करके एक - 

एक विप्रतिपत्ति का पक एक स्तचक में समाधान किया गया 
हैं। समाधान ऐसी योग्यता और विद्वत्ता के साथ किया गया है कि 
पक सहस वर्षे व्यतीत होने पर भी आज तक किसी भी नास्तिक ” 
कोःइस के खण्डन करने का साहस नहीं हुआ। आइचये की वात 

यह है कि जो युक्तियें आज के युग में नास्तिकों के द्वारा साइंस वा 
विज्ञान के आश्रय से दी जाती हैं उन सब युक्तिओ का इस ग्रन्थ में 

एक कषददस्र वर्ष पहिले ही पूवपक्ष में रख कर लमुचित समाधान 

कर दिया गया है । 


हक अन्थ इठाकबद्ध कारिकाओं में लिखा गया हे । विषय अत्यन्त 
` `मम्भार होने के कारण आचार्य ने स्वयम्‌. अपनी कारिकाओं की 
वस्तुत, व्याख्या की हे । इस व्याख्या को सर्वथा स्पए . . 
` करने के लिये वडे' वडे नयायिक विद्वानों ने सस्त में 
व्याख्यान लिखे हैं । विशेषतः वर्धमान उपाध्याय का “प्रकाशः और 
रुचिद्त्त उपाध्याय का “मकरन्द? बडे प्रसिद्ध हैं । इनके अतिरिक्त dp 
शंकर मिश्र, गदाधर भट्टाचायै, रघुनाथ शिरोमणि, भगीरथ उक्क्कर | So 
` आर हरिदास भट्टाचाये आदि प्रकाण्ड पण्डितां ने अपनी र वृत्तिये | 
` आर विघृत्तियें लिखी हैं जो सवकी संव प्रायः नव्य च्याय की भाषा ७ : 
में संस्कृत भाषा में लिखी गई हें। : कर 


`: ` यह ग्रन्थ इतना प्रामाणिक और उपयोगी हैं कि काशीकी न्याया 
` चाय तथा कलकत्ता की न्यायतीर्थ .आऔर मद्रास की. शास्त्री र; 
. आदि परीक्षाओं में निधारित हे । इसी न्यायकुसुमाञ्जलि का हिन्दी 
. व्याख्यान आपके हाथ में हैं : न 22 
`. _ 0) आत्मतत्वविवेक- इसका दूसरा नाम वैद्धघिऋर है कोई २ . 

` वैद्धधिक्कार भी कद्दते हैं । इसके चार परिच्छेद हें प्रत्येक परि- 
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च्छेद्‌ में वाद्धा के एक एक प्रसिद्ध सिद्धान्त का साचस्तर उत्थापन 
करके समुचित उत्तर दिया गया है। ग्रन्थ का प्रतिपाद्य विषय है- 
आत्मा का यथार्थ स्वरूप आर आत्मा की नित्यता । 
इसमें भी आत्मा की सत्ता को स्वीकार न करने चाले नास्तिकों की 
मुख्य चारों विप्रतिपत्तियों को सन्सुख रख कर एक २ परिच्छेद 
में एकं २का उत्तर देकर आत्मा की अबिनाशी सत्ता सिद्ध की 
गई है । 
पहिले परिच्छेद में सौत्रान्तिक आर वेभाषिक वोद्धों के आक्षेपों 
' का उत्तर दिया गया है। साथ ही क्षण भंगवाद के मूल सिद्धान्त पर 
` ` विस्तृत. विचार करके पदार्थ मात्र की क्षणिकता का खण्डन किया 
गया है नार भावो की स्थिरता की सिद्धि करके आत्मा को स्थिर 
। . तत्व सिद्ध किया गया हैं । १ 
है दूसरे परिच्छेद में योगाचार वोद्धों के बाह्यार्थभगचाद तथा 
विज्ञानवाद का निराकरण करते हुए वाह्य पदाथा की वास्तविक 
सत्ता का निरूपण किया गया हे आर इसी लिये उसका कोई ज्ञाता 
भी अवश्य है--इस प्रकार ज्ञाता आत्मा की सत्ता सिद्ध की गई हैं । 


| ह ट तीसरे परिच्छेद में-- गुण गुणी के भेद पर विचार करके यह 
क सिद्ध किया गया हैं कि युण आर गुणी दो प्रथक पदार्थ हैं गुण 
` -शुणोनहीं हे आर गुणो गुण नहीं है। परिणामत ज्ञान जोर आत्मा 
क य परस्पर सेद्‌ सिङ्ग करके अद्वैतव्रादियां तथा विज्ञानवादी वोद्धों के 
. आत्मा ज्ञानाभिन्नः अथात्‌ आत्मा ज्ञान से भिन्न कोई प्रथक तत्व 
. नहीं डे । इस सिद्धान्त का.खण्डन करके आत्मा को गुणाधिकरण 
. तथा गुणातिरिक्त दव्य सिद्ध किया गया है । 
. चांथे परिच्छेदमें अनुपलब्धि का समाधान किया है व जो लोग _ 
यह कहते हं कि यादि आत्मा नाम का कोई तत्व होता तो धट पर £ | 
आद्रि के संमान किली इन्द्रिय से उपलब्ध होता परन्तु नहीं होता, | 
आत्मा नहीं है--- उनके दृष्टि कोण के दोषों पर विचार | 
आत्मा की. उपळण्धि में प्रमाण उपस्थित किये गये हैं । साथ ह | 
आकार प्रकार; वन्ध, मोक्ष, तथा आत्मा का परमःत्मा. |. 
आदि अनेकों परमोपयोगी तत्वों का सचिस्तर 
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ईस ग्रन्थ पर भी बडे २ दाशेनिक विद्वानों के व्याख्यान उपलब्ध 
होते हैं । व्याख्याकारों में शंकर मिश्र, रघुनाथ शिरोमणि, भगीरथ 
डाङुर, शुणानन्द्‌, गदाधर भट्टाचाय तथा आत्रेय नारायणाचायादि 
विद्वानों के नाम बहुत प्रसिद्ध हैं:। 
यह श्रन्थ भी न्याय की आचार्य आदि परीक्षाओं में पाठ्य 
पुस्तक के रूप में निरधारित हैं । इस उपयोगी अन्थ का हिन्दी 
चयाख्यान भी हमने आरम्भ कर दिया हे आशा हैं निकट. भविष्य 
में यह ग्रन्थरत्न भी विद्वज्जनों और जिज्ञाखु सज्जनों के कर कमलो 
में पहुंचने का सौभाग्य प्राप्त करेगा। ` 
९) लक्षणावली--यह वेशेषिक दशन के सिद्धान्तो की संक्षिप्त 
व्याख्या हैं । इस में अनेक प्रकार के नातिक बिज्ञान के मालिक 
तत्वों पर मैलिक विचार प्रस्तुत किये गये हैं । ; | 
(४) तात्पथ परिशुद्धि-- यह. सर्वतन्त्र स्वतन्त्र न्यायाम्मोनिधि 
चाचस्पति सिथ की तात्पयेटीका की व्याख्या हे । न्यायदान के - 
प्रामाणिक वात्स्यायनभाष्य पर वौद्ध विद्वान दिज्ञनाग ने कड़ी - 
आलोचना की थी जिसका सुद तोड उत्तर. उद्योतकराचार्य ने 
- भ्यायवार्निक लिख कर दिया-था । यह देख बोद्ध मण्डली में विक्षोभ 
का सागर विक्षुग्ध हो उठो। दिङ्गनाग के प्रधान शिष्य घर्मकीति : 
ने प्रमाणवर्तिक न्याय बिन्दु आर वादनय आदि ग्रन्थ लिखकर 
न्यायवातिकपर' भबल प्रहार किये। धमाततराचार्य ने न्यायविन्दु की 
. विशद टीका लिख कर न्याय दर्शन के वेदिक सिद्धातों का खण्डन 
` करके न्याय वातिक की स्थिति को गहरा धक्का पहुंचाया । इन दोनो 
` ` वोद्धाचायी-धमेकीतिं आर चर्मोत्तर के आक्षेपों का उत्तर देने के | a 
... . लिये आर उद्योतकराचार्य की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित .करनेके 
._ ७०: लिये वाचस्प्रति मिश्र की अलौकिक विद्वत्ता सामने आई , जिसके | 
' पुण्य प्रताप से वाद्धोंका मायाजाळ प्रकट हो गया आर स्पष्ट होगया | 
कि बाद विचारकों के सारे हेतु हेतु नहीं किंतु हेत्वाभाष हैं आर 
' जनता को श्रान्ति के गहरे गते में गिरने के लिये छल कपटका | 
आश्रय लेकर लिखे गये हैं। वाद्धों के मायावादी माया जाळ से | 
जिज्ञाछु मण्डल को वाहिर निकाल कर सत्य हेत समूह फे ज्ञान के 
* द्वारा तत्वज्ञान का यथार्थ स्वरूप दिखाने में न्यायचार्तिक तात्पः 


= 
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; रीका ने बडे. उपकार का कार्य किया। जिस ने भी वाचस्पति 


अनुमोदन करेगा  सचसुच वाचस्पति मिश्र की टीका की सहायता 


“ में सफल होना महान्‌ कठिन कार्य है। दस वर्षे हुए जव भारत 

भूमि में एक रूस देशीय विद्वान्‌ आया था--डसका शुभ नाम था 

: चेरवेस्की संस्छृत का महान्‌ पंडित भार वक्ता था। बोद्ध दशन का 

पारदर्शी आर कई पुस्तकों का अनुवादक तथा प्रकाशक भी था । 

` . चेरवेस्की ने कारी में व्याख्यान देते समय कहा था कि “में वाच- 

. स्पति मिश्र की तात्पर्य. टीका पढने के लिये यहां आया हूं। मेरा 

' . इढविचवासदेँकि वाद्ध दर्शन को ठीक ठीक समझने के लिये 
| वाचस्पति का अध्ययन करना परम आवश्यक हैं!” 

| ` _ कि वहना; वाचस्पति मिश्र की अलौकिक विद्वत्ता और अद्‌भुत 


युक्ति काशल-तथा प्रभावशालिनी बिषय प्रतिपादन शैली संसार ' 


प्रसिद्ध है समय आया भार वौद्ध जगत्‌ में वाचस्पति मिश्र की 
टीका के खण्डन की चळचती इच्छा जाग्रत हे! उठी। दो विद्वान 


`` इन दोनों ने एक दूसरे से वढ चढ कर तात्पर्य टीका पर हास्यजनक 
आक्रमण करने आरम्भ किये । विद्वानों में पुनः -भ्रान्ति उत्पन्न हो 


| ` . गई । आवश्यकता प्रतीत हुईं कि इन मायावी मेधमालांओं को. 


कराये जावें । उदयनाचाये ने इस महान्‌ कार्ये का भारः अपने वळ ` 


` ` चान'कन्धों पर धारण किया लार अत्यन्त परिश्रम, से वाचस्पति 


{ 
| 
| 
|... तितर वितर करके वेदिक आस्तिक्यबि चार धारा के सूर्य के दशन 
है 
| 
॥ _ . ` मिथ्र की तात्पयै रीका की व्याख्या लिख कर वाद्धों को सदा के 


मिश्र की तात्पर्य टीका पढी हैं वह हमारेउपर्युक्त कथन का अवश्य . 


के चिना वोद सिद्धात्तो को समझना और उनका यथार्थ उत्तर देने . 


उठे--एक का नाम था आर्यकीति और दूसरे का.नाम रत्नकृति। - . 
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हे ह लिये निरुत्तर कर दिया यह टीका ही “तात्पंयै परिशुद्धि' के नाम से. ।. 


0 
.../ ७0) क्रिरणाचळी- वैशेषिक दशन पर प्रशस्तपाद नाम से 


' रख कर स्वतन्त्र रीति से व्याख्या की गई हैं। भाष्य बहुत संक्षिप्त 


` ` लिये कई विद्वानों ने प्रयत्न किये हैं, और अपनी. २' व्याख्यायें 
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असिद्च भाष्य दै जिस में द्शन के मलिक. सिद्वाभ्तों को सन्सुख ` 
- परन्तु गम्भीर भावो से भरा हुआ है । यद्यपि उसके स्पष्टीकरण के 
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लिखी हैं-यथा. श्रीधर की : न्यायकन्दली” व्योमाचाये की . .` 
“व्योमचती' तथा अन्य विद्वानों की “सूक्ति 'सेतु' आदि । तथापि जो 
- सन्मान उद्यनाचार्ये की किरणाबळी को पासं हे चह किसी और _ 
व्याख्या को प्राप्त नहीं हो सकता है। किरणाचली प्रशास्तपादमाष्य 
का ही विस्तृत व्याख्यान है । र. के 
(६) न्याय परिशिष्ट महार्षि गोतम के न्याय सूत्रों की यह पक | 
स्वतन्त्र इत्ति है जिसमें न्याय के मुख्यसिद्ान्तों की मौलिक व्याख्या 
की गई हैं । इस के अध्ययन से न्याय के विपय में विशेष जानकारी 
: धाप्त होती है और कई विळप्ड प्रकरण अनायास ही स्पष्ट हो 
जाते हैं। . । ‘+ A 0 
उद्यनाचार्यके रचे अन्थो में इन छह ग्रन्थों काहीपताल्गाहे. | 
यदि और कोई ग्रन्थ भी उन की कृति से सम्बन्ध रखने वाळा होगा. 2४ 
तो बिढ्ानों और प्रकाशकों के भयत्नों से अचर्य ही प्रकाश में आ . | 
जावेगा । च तर्री i 
र उदयनाचाय को चरित्र RE 
उद्थनाचार्य के जीवन चरित्र के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त 
` ` करने चाळे क्षेत्रो का केवळ इतना ही कथन. हैं कि ये द्वा | 
(दरभंगा) मंडलान्तगेत “करियेन नामक आम के निवासी मैथ्लि 
'घाहण थे । इस ग्राम में आज भी उद्‌यनाचाये के वंशज आचाये . ' 
. उपाधि से विभूषित पाये जाते हैं । आचार्य ने दशन अर साहित्य 
में बिशेष पांडित्य प्राप्त करके कई चष तक पाठन कारय किया. 
आर अनेकों विद्यार्थियों को न्याय शास्त्र का पारंगत विद्वान चना | 
. ` दियाथा। बडे ही सरळ प्रकृति के साधु स्वभाच के घाहण थे। | 
. _ » _ आस्तिकता अर इंइचर विश्वास तो इनमें कूट २ कर सरा हुआ: ` 


था अपनी आयु के यौचन कळस बडा र नारितकों से 
. शास्त्रार्थ करते रहे अःर समय निकाल. कर अन्ध रचना का 

`. ` . भी करते रहे इन की. विद्वःत्ा अर वक्तृत्व कल्म में 
` अग्र अद्भुत प्रभाव था जो कोई संसै में आता था 
_ इए विना नहीं रह सकता थ(। वडे बडे नास्तिक भी. 
क्तियों का लोहा सान कर आस्तिक दो जाते थे 
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5, (ढः) ` ¦ 
. थी और नास्तिक मण्डल, आचार्य के सामने आने में घवराता था । 
_ उनकी तके शैली बडी ही विचित्र और विइलेषणात्मक थी। किसी 
भी वात को खोद खोद कर उसके मूल तक पहुंच जाते थे ओर. 
ऐसे ऐसे दोप निकालते थे कि प्रतिवादी. का धेये .छूट जाता था। . 
_ किसी i सिद्धान्त के भीतर घुसकर कल्पना का ऐसा प्रवाह वहा `. 
देते थे कि वेदिक सिदान्तों पर आक्षेप करने वाले कों लेने के देने. 
पड जाते थे । उसकी स्सृति अष्ट हो जाती थी और वह भचकको 
- हो कर शास्त्रार्थ के क्षेत्र से भाग जाता था या परास्त होकर हार 
मान लेता था । यदि आपकी इच्छा उनकी तर्क शैली का चमत्कार 
देखने की हो तो न्याय कुखुमाव्जलि के कुछ प्रकरण और समूचा 
आत्मतत्वविवेकं अवश्य देखने का कष्ट सहन करे । निश्चय से आप 
कों हमारी, सम्मति से अपनी सहमति प्रकट करनी पडेगी । 
भविष्य पुराण परिशिष्ट कथा | 
. . -उद्यनाचायं के प्रभाव के विषय में एक किस्वद्न्ती आज तक 
__ चली आरही है जिसमें कहा गया हे कि परम आस्तिक उद्यनाचार्य . 
जगन्नाथपुरी गये थे वहां उनके साथ बहुत बुरा. व्यवहार किया 
गया थां जिससे. रुष्ट होकर आचार्य ने जगन्नाथ कों झाड तथा... | 
. फटकार डाळी थी जिस पर जगन्नाथ जी मन्द्र के कपाट फाड | 
` „ कर आचार्य के सामने प्रकट हुए थे इत्यादि। पुराण के इलोक ` | 
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उच्चत न करके केवल हिन्दी में उस का भाव दिया जाता है। कथां | न | 


` “अब हम आप को हरिके ठतीय अंश स्वरूप महान्‌ घुडिमाच.. | 
उप्नाचाय का प्रभावशाली अद्भुत चरित सुनाते हैं। उसने ` | 
मिथिला देश में जन्म लेकर सभी शास्त्रों का विशेषतः न्यायशास्र 7 | 


साक्षात्‌ गोतम सुनि ही मानने लगे । उसने बौद सिद्धा- . 
मेंफंसे इर लोगो के कल्याण के लिये किरणाचली . 
वार कोई चाद आधाय अपने शिष्यों को साथ -. 
पने किसी. शिष्य को दूत वना 
दपेवशात्‌ सूचना दी' कि राजन ₹ 
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(४ आर विचार शील होकर भी चेदं शास्त्र के भ्रम जाळ में क्यों फंसा 
` . हुआ हे? यदि तेरे राज्य में कोई वेद शास्त्र का विद्वान्‌ ब्राह्मण हैं 
` तो उसको बुलाकर मेरे साथ शास्त्रार्थं कराओ ओर जो सिद्धान्त 
सत्य प्रतीत हो उसको स्वीकार कर । 
४ तव राजा ने.उद्यनाचायं तथा अन्य “विद्वानों को बुलाया 
, ओर उन सबसे भारी सभा में यह कहा कि.देखो यह महान्‌ नास्तिक 
| हमारी राजधानी में आया है यह आत्मा परमात्मा और बबेंद- - 
॥.* `` शास्त्र को नहीं मानता हैं । इसके साथ शास्त्राथे करो ।' यदि आप 
। लोग हार जाओगे तो आप खव को अं र मुझ को. तथा मेरी सारी 
)., .. प्रजा कोवे.द्ध मत स्वीकार करना पडेगा. अर. यदि आप ज.त गये 
तो मैं आप की आयु पर्यन्त सेवा करूगा ओर आपकी राजगुरु : 
मान्‌ंगा | यह खुनकर उद्यनायाय ने कहा-राजन ! जय च पराजय : 
तो हरि की इच्छा पर हैं आप . निश्चिन्त हेएकर .हंमारा. पराक्रम 
देखे । विवाद प्रारम्भ हुआ । वं.द्ध ने देखा कि कई: दिन हो गये हैं ; 
उद्यनाचार्यं को पराजित करना वडा कठिन कार्य है अपनी ही हार '. 
शीघ्र होने चाळी है अतः. उसने पक महाइचये प्रदायिनी माया 
| फैलाने का निदचय किया । वाद्ध वोला राजन्‌! शालग्राम की शिला 
५ में हरि विराजते हैं में अपने मत के प्रभाव से इस शिला को खण्डित 
करके ओर पानी की व्राष्प के समान वनाकर उडादं अं.र अच्ड्य - : 
करदं तो मेरा मत सत्य होगा । यदि ऐसा न कर सकू तो झूटा इंगा ' | 
आर यदि उद्यनाचाये अपने मत के प्रभाव से अइऱ्य शिला को 
पुनः जलवत्‌ करके फिर शिळा की सूति को जैसे का तेसा वना 
“ठे तो उद्यनाचाये का मत सत्य होगा ।” `-- ` 
यह खुन कंर. उंदयनाच्राये ने कहा राजन्‌! यद्यपि यह ते इस 
की. माया ( हाथ की चालाकी) है ऐसी माया का धर्म के 


में भो परास्त करना आवश्यक मानते हुए में शिला को 
वना कर दिखा सकता हूं । जब वोद्ध ने शिला को पानी 
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मेने स्वीकार किया था और अपने मत की सत्यता प्रमाणित कर दी 
है अव आप भी मेरी बात कों स्वीकार करके अपने मत की सत्यता 
को प्रमाणित करें । यह देखो. सामने ताळब्रक्ष खडा हैं। . इस पर 
चढ कर आप भी भूमि पर छलांग लगाओ ओर. मैं भी लगाऊंगा | 
जिसका मत सत्य होगा उसको चोट निही आयेगी । “में बेद सत्य 
हैं?-..यह उच्चारण करके वृक्ष से गिरूगा आर आप “बेद प्रमाण 
` नहीं हे”--यह कह कर गिर पड़ें। राजा ने इस परीक्षा का सः 
॥ . अनुमोदन किया। उद्प्रनाचायं ने राजा को इतना और कहा कि 
गिरने पर जो मर जावे उसकी ध्मपुरतकों को नदी में प्रवाहित कर 
| ^ उस मत के मानने वाडा क्रो कठोर दण्ड देना आर जीते. वच जाने 
5 चाले के मत को स्वीकार करके राज्यधर्स वना देना आपका कतव्य 
f होगा । राजा ने इसे भी स्वीकार कर लिया । वौद्ध कों भी ळज्जाच- 
शात्‌ वृक्ष से कूदना स्वीकार करना पडा ।” ४ 
; म ं का ध्यान करते हुए छलांग 
ळगादी और वडे आनन्द के साथ प्रसन्न सुख होकर भूमि से स्वस्थ ` 
॥ ही उठ खडा हुआ परन्तु वोद्ध ने “वेदाः अप्रमाणम्‌” कह कर जो छलांग - : 
fr ळगाई तो सिर के भार भूमि पर गिरा ओर उसकी गरदन टूर गई 
|  'तथासिर'फूर गया आर सृत्यु हो गई । यह चमत्कार देख कर 
| राजा आर दर्शक वृन्द वडे प्रसन्न हुए और उद्यनाचार्य की प्रशंसा . 
! करने लगे । राजा ने सारे मिथिला प्रान्त में वेदिक धर्म का प्रचार 
| करा दिया और उदयनाचाये की सेवा में कई ग्रामो की आय लगा 
दी तथा उनको राजसुरु घोषित कर द्या ।” 


“एक वार उदयनाचाये, जगन्नाथ के दृशनों की इच्छा से पुरु 


` पर पहुंचा तो वह भी बन्द था:तबे चोथे द्वार पर पहुंचा परन्तु 
हा राया । शतशः लोग वहां द्रोनाथी विधी 
शाट रहे थे। परन्तु षण्डे पुजारी सभी घनिकों कोद झन करात | 
 उद्येनाचाये जैसे सीधे सादे निर्धन ब्राह्मण को द्शन नहीं हो रहे... - | 
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थे। यह देखकर उद्यनाचार्यको मदान आइचर्य हुआ साथ ही जगन्नाथ 
पर क्रोध भी आया उसी रोपाचस्था में उद्यनाचारय ने कहा-- 


जगन्नाथ सुरभेष्ठ भक्त हकारपूचकम्‌ 
ऐस्वयमदमत्तोऽसि मामवज्ञाय वतसे । 


उपास्थतपु वाडपु मदधाना तव स्थात; ॥ 
हे जगन्नाथ ! आप देवताओं में सबसे श्रेष्ठ हो । भक्तलोगों की 
भक्ति को देख कर वडे अभिमान में आ गये हो-किसी आये का ' 
भ्यान ही नहीं कर रहे हो । ऐेशवर्य में इतने मदोन्मत्त हो गये हो कि : 
सेरा भी अपमान करने लग गये हो । कुछ स्मरण भी है, जव वौद्ध तेरा 
खण्डन किया करते हैं कि जगत के नियन्ता का कोई अस्तित्व ही 
हीं हैं तो ऐसे विकट समय में तेरी सत्ता की सिद्धि मेरे ही अधीन _ 
हुआ करती ६ यदि उदयनाचाय इश्वर सिद्धि की प्रचळ्युक्तिये 
उपस्थित न करे तो इश्वर की सत्ता में प्रमाण ही नहीं. मिल 
सकता! ” 
४ उद्यनाचारयं के पेखा कहने पर सब दका के देखते २ 
मन्द्र के कपाट अपने आप खुळ गये और जगन्नाथ ने उद्यनाचर्य को 
सन्मानित करके अपना पीताम्वर धारण कराया तथा लोगों को 
स्पष्ठ शान्दों में आदेश उपदेश दिया की यही वह उदयनाचार्य है जो 
वोद्धों के माया जाळ से जनता को निकाळ कर मेरी सत्ता की सिद्धि 
करता है इसकी सेवा और सन्मान करना सवका कतेव्य हैं । 
' जगन्नाथ की यात्रा से छोट कर उद्यनाचार्य मिथिला पुरी में निवास 
करता रहा ओर वेद शास्त्रों के पठन. पाउन. के द्वारा अनेकों बिद्या- 
` प्थैयों को महान्‌ पंडित और शास्त्रार्थ महारथी वनाता रहा । उसके | 
बनाये अनेकों विद्वान्‌ अव भी कुछ परस्परा से -सिथिळा मण्डल में 
विद्यमान है । जब उद्यनाचायं बहुत बृद्ध हो गया तो काशी जाकर | 
-निवास करने लगा | काशी.में ही मणिकर्णिका घाट पर एक दिन 
. ' उसका देहान्त हो गया । उद्यनाचाये इरिका ऊंश थां जो चमकी | 
|, ` संस्थापना के छिये तथा अधमे के विनाश के लिये संसार में आया 
` था।? भविष्य पुराण परिरिष्टे त्रिशोऽभ्यायः। | ध 
इस रूम्बे उद्धरण के उदूध्त-करने से इमारा.तात्पयं केवळ | 
. इतना ही है कि वोडों से शास्राथ करने और ऊन को परास्त करके 


i Sri iti ५०५७-७० >+3>>- 
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fr: ईश्‍वर की सत्ता सिद्ध करने में उद्यनाचार्य की विशेष ख्याति थी 
i; * ओर अपने समय सें उनकी यु क्तयों की सचं च धाक जमी हई थी । 
| ` उद्यनाचाये जसे तावि.क शिरोमणि का जगन्नाथ की मूर्तिं कों 


|] 
र च न ~ ४ Ld ५ €.” ई _ 4% 
| . इश्वर मान कर दशेनाथ जाना तो सर्चथा असम्भव है क्योंकि: 
gf उनके. ग्रन्थ में वर्णित-विचारों से यही सिद्ध होता है कि चे ईश्वर _ 


| . को सर्वेब्यापक तथा निराकार ही मानते थे। तथापि यह सम्भ 
| , हो सकता है कि वे साधारण जनता. को श्रम जाळ में फस कर 

| |` .. लूटने वाले लोगों के इथ कण्डे देखने के लिये जगन्नाथ पुरी गये 

„ ` दों औरं उन्होंने वहां जा कर यह देखना चाहा हो कि साधारण जनः 

| ` ` ता के हृदय में परमेश्वर के सच्चे स्वरूप को. जानने की योग्यता 


' .कुछ बना दिया गया हो तो कोई आश्चर्य की वात नहीं हैं। 
F ' उदयनांचार्य के मन्तर्व्य 


3 कय 'कणाद और 'गेतम के अनन्यभक्त होने तथा. उनके 
i _ ` दाशनिक अन्थों के व्याख्याता होने के कारण उद्यनांचायं के भी 


'वही मन्तव्य थे जो गोतम,ओर कणाद के हैं । यद्वि संक्षेप में गिनाने 

|... दोतो-निम्न प्रकार से गिनाये जा सकते हैं.यथा-- 

| ` ` (१ वेद, ईश्वरीय कृति होने से स्वतः प्रमाण हे । 

` ` , (२) चेद्‌ सवेक्ष परमेश्वर के रचे होने' से सर्वज्ञान के भंडार हैं । 
` (३) प्रत्यक्षादि प्रमाणों से ही पदाय का यथार्थ ज्ञान होता हैं । 

-(3) तत्वज्ञान के लिये साधम्य और वेधम्ये का बोध होना पर- 


॥ . , “> मावश्यक है_केवल साधर्म्यज्ञान से शन्ति की ही उत्पत्ति - जी 


- रखता हैं. . 


सवेव्यापक है । ` ` 


` ` (७ जीवात्मा अपने कमी को :फल स्वयम्‌ नहीं प्राप्त कर सकता 


6 7 सानका, ० जी 
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' ` . ` उत्पन्न हुई है कि.नहीं। इतनी सी वात को बढा चढा कर कुछ का : 


(८) आत्मा नित्य अविनाशी तत्व है और शरीर से पृथक सत्ता . 


(इका कती है, और सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान तथा 


रकी उत्पत्ति का मूल परसाणे. हे जो जगत का | 
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समचायि कारण हैं । ५8 
(०) परमाणु रूप डपादान कारण नित्य स्थिर तत्व हैं उनका . 


नाइ कभी नहीं हो सकता । 


(१०) द्रव्य और गुण परस्पर भिन्न पदार्थ हैं. । 


(११) आत्मा, ज्ञान का अधिकरण एक चेतन तत्व है-ज्ञान स्वरूप 
.. अथवा ज्ञानमात्र नहीं है . > 
(१२) मोक्ष, दुःखों से सू वथा छूट कर परमेश्चर में आनन्द मग्त , 


हों कर रहने का नाम है । ऊइमवत्‌ जडता प्राप्त करने अथवा _ 


दीपक के बुझ कर नष्ट हो जाने के समान नहीं हैं ' 


__ (१३) जगत्‌ अरं जागतिक पदाथा की वास्तविक स्थिति है- 


* 


जगत्‌ स्वप्न के समान मिथ्या नहीं हैं । 


(१४) ईश्वर स्वरूप से ही निराकार है-चह साकार और स- . . 
शरीर नहीं हें। शरीरधारी व्यक्ति कभी परमेश्वर नहीं . 
कहला सकता अर न ही कोई शरीरधारी सृष्टि की उत्पत्ति , . 


स्थिति अर लय. करने में.समथे हो सकता है । . | 
(१५) ज.वात्मा एक शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर को ग्रहण 
करता आर दूसरे को त्याग कर तीसरे को ग्रहण करता हें | 


... इस प्रकार कर्मफल भोगने के लिये पुनजैन्म की व्यवस्था में. . 


वन्धा हुआ है। 


` (१६) संसार की समस्याओं के 'संमाधान के लिये न तो एक- . . | 
मात्र जड प्रकृति ही पर्याप्त हैं ओर न ही एक मात्र चेतनं | 


ब्रह्म ही-किसी भी एक कारण से निवाह नहीं हो सकता । 7 
अनेक कारणवाद ही सब समस्याओं का.. समाधान कर 
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i जसक निरन्तर प्रवाह से में विकट अज्ञातवास के भंयकर 
) अ प सपरिवार सकुशल रहा और वेदिक तथा दानिक 
| ई गम्भीर स्वाध्याय का आनन्दः लेते हुए सबेथा सुरक्षित 
महान्‌ दार्शनिक ओर परम आस्तिक न्यायाच ये उद्यनाचार्थ के . 
गम्भीर भावों को समझ घकना तथा सर्वेसाधारण की समझ के 
| >. CC ne कठिन कार्य था । परन्तु इस कायें में योग्यतां 
| जो कृपा परम श्रद्धास्पद्‌ नेयायिक शिरोमणि गुरु 
; चर था न्यायाचाय रामकृष्ण भट्ट नवद्वीप निवासी ने की है उसके 
. ` शियेमेंअत्यन्त नन्न भाव से कृतज्ञता प्रकाश करता हूं। सच तो 
यह है कि यदि आप की कृपा दृष्टि न द्रोती तो मे न्यायकुसुमाञ्जलि 
० का जितना समझ सका हूं उतना भी न समझ सकता | 
"वा स्वर्गीय पं. बिजयशंकर जी ज्ञानी बडे ही स्वाध्याय शीळ | 
विद्वान थे । वे गत कई वषा से मुझे बम्बई बुलाते रहे थे । इंश्वर- .. ` | 
त आदि आध्यात्मिक विषयों पर मेरे व्याख्यानों को चे सदा 
| च्याय कता ओर था से सुना करते थे। जय उनको पता 
र मेरे व्याख्य न “न्यायकुसुमाञ्जलि? और 'आरम तत्ववि चेक’ 
र थार पर ही इतने प्रभावशाली तथा मनोरंजक होते हैँ तो. 
४ | उन्होंने प्रवल आग्रह पूर्येक इन ग्रन्थों का हिन्दी व्याख्यान कर देने 
की उत्कर अभिलाषा अभिव्यक्त की और साथ ही आश्वासन दिया 


भार वे स्वयम्‌ उठाने को उद्यत हैं 
भार वे स्वयम्‌ उठ । उनकी उपरिथति में ही सम्पू- ` 
ण किया 4 समयाचुसार चे इस व्याख्यान को सुन कर अपन | 


इळोक शारदूल चित्र 
प त छन्द में रचकर छनाये थे जो इस ग्रन्थ में 
मुझे हार्दिक दुःख है कि त 
' दादि पुस्तक के प्रकाशित 
0 डी हा का देहावसान दोगया। मेरी कृतज्ञता ess 
है पाक किसी ,्रकार से नहीं पहुंच सकता - यह मैं मानता . 
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(प). 
हूँ भर भली प्रकार जानता हूं तथापि कर्तब्य बुद्धि से स्वर्गीय 
पंडित जी का में अवश्य धन्यवाद करता हूं ओर उनकी दिव्य प्रेरणा 
तथा आवश्यक सहायता प्रदान के लिये अपनी हार्दिक कतश्चता 
का प्रकाश करता हूं । परमपिता परमात्मा उन्न के आत्मा को 
सदूगति अ,र चिर शान्ति प्रदान करे । I 

काशी के खुप्रसिद्ध दाशोनिक, नैयायिकमूधेत्य, न्यायाचा 
थ्री पं. इंढिराज शास्त्रीजी महाराज का मैं अत्यन्त कृतज्ञ हु 
जिन्हों ने अतीव कृपा कर के इस पुस्तक की भूमिका लिखने का 
कष्ट उठाया है थर अपनी शुभ सम्मतियुक्त आशीवाद से लेखक 
का उत्साह द्विगुणित किया है । आपने आज तक वीसियों विद्वानों 
को उद्यनाचार्य के ग्रन्थों का पण्डित बना कर प्राचीन न्याय की 
_ ज्योतिः जगाये रखी है। आप के अनेकों शिष्य न्यायाचार्ये की 
` पदवी प्राप्त करके आप की.-कीतिं पताका को देश के कोने २ में 
फहरा रहे हैं। आप की अगाध विद्वत्ता ओर अनुपम आस्तिकता 
को देखकर साक्षात्‌ वाचस्पति मिश्र ओर उद्यनाचाये की स्मृति 
सहसा जाग्रत हो जाती है। आप ने उद्यनाचार्य के ग्रन्थों का 
संस्कृत में व्याख्यान प्रकाशित करके देववाणी की स्थायी सेवा 
भी की हैं। ऐसे अळीकिक विद्वान्‌ ओर देवता पुरुष का इस 
पुस्तक की भूमिका लिखना वडे सोभाग्य ओर गौरव की वात है। 
आचार्ये महोदय ने अपने बहुमूल्य शब्द लिखकर हमारा और हमारे 
. हिन्दी अनुवाद का जो सन्मान बढाया हैं उस के लिये में अत्यन्त 
श्रद्धा के साथ कृतज्ञता .प्रकाशित करता हूं। 
:. आये समाज बम्यईँके माननीय अधिकारीवर्गका भी मैं धन्यवाद 
करता इं जिनकी रूपा और ग्रुणप्राहकता से न्यायकुसुमाञ्जलि | 
का यह हिन्दी व्याख्यान ग्रकाशित होरहा हे। यदिसमाज के | रे 
. सिद्धान्त प्रेमी,सज्जनों का आर्थिक सहयोग प्राप्त न होता 
. तो इस प्राचीन वैदिक न्यायग्रन्थ का प्रकाशित होकर जनता के हाथ | 
` तक पहुंचना सर्वथा कठिन होजाता । अतः इस उपकार कार्य के 
_ लिये समाज के अधिकारी वर्ग का मैं हृदय से आभार मानता इं। | 
... हमारे कृपाळ सित्र श्री पं. पझदत! जी त्रिवेदी. जी ने अपने . 
व्यस्त कार्यक्रम में से आवश्यक समय निकाल कर पुस्तक के छपाने 
और अफ देखने तथा. सर्शोधन करने का जो महान गा है 
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उस के लिये में उनका अत्यन्त: कृतज्ञ हुं। खच तो यह है की यदि 
आप की पाइष्टि न होती तो यह कार्य इतने सुचारू रूप से 
सम्पन्न न हो पाता अतः आप का पुनरपि धन्यवाद करता हुं । 

पाठक महानुभाव! एक वात आपसे भी अवश्य करनी है 

बह यह है कि - कहां उद्यनाचाये का गहन साहित्य सागर अ.र 
. कहां में एक अनुभव हीन तितीपं। मैं ने तैर कर पार होने का 
` प्रयास मात्र किया हे । इस प्रयास में कई सुल चूक हो गई होंगी 
आप ने कृपा कर शुण ग्रहण करना और डूवत्ते को करुणा का हाथ 

- चढा कंर सहारा अवदय देना'। उंपहास करने का विचार मन में 


' _आप से केवल इतनी सी प्राथना है की इस पुस्तक को एकान्त में 
- ध्यान लगा कर'पढने की कृपा कीजये ओर अपनी भावनाओं से 
सूचित कीजिये । पुनरपि स्मरण कराता हुं. - `` 
गच्छतः स्खलनं क्वापि भवत्यत्र प्रमादतः। 
_ इसन्ति दुर्जनास्तत्र समादधति सञ्जनाः॥ 


कविकल्प उद्यनाचाये की स्मृति में दो चार शब्द लिखकर. इलोक 
बद्ध करके अपने इल आवश्यक प्रस्ताव को समाप्त करता हूं। . 
] ( उदयनाचाये प्रशस्ति पृष्ठ य से ऊ तक ) 
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' मत लाना। आप का सत्यपरामश प्राप्त होने पर अगले .खंस्करण में ' 
हाद्कि कृतज्ञत। के साथ प्रकाशित कर दिया जावेगा । अभी तो ' 


अन्त में न्याय “कुसुमाञ्जलि' के यशस्वी लेखक परम आस्तिक 


` "जगाधरी रोड, यमुना नगर,.. - ` ` ह , . जगदीशचन्द्र ` " 
५ 5, ०४  जिळ्अस्बाला. | | के (दरशेनाचाये:) 35 


i 
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कुछ अपने विक्स मे 


. भारत के आकाश पर और भारतभूमि के प्रत्येक कण पर अंग्रेजी राज्य 
की छाप लगी हुई थी, देश. का प्रत्येक निवासी पराधोनता और .दासता की 
आखला में निबद्ध था । रामप्रसाद. विस्मळ, सूर्यं सेन. और भक्‍तसिह,: राजगुरु 
आदि को फांसी दी जाचुकी थी. कुछ साहसी नवयूवको ने. इस. राद्वीय 


अपमान का वदला लेने की प्रतिज्ञा की और यह जानकर कि में मातृभूमिपर ' 
वलिदान होनेवाले उपय बत शहीद के :अत्यर्‍्त निकटं . रहं चुका हें वे युवक : 


मेरे पास आये और मुझे नेतृत्व ग्रहण करने के लिए आग्रह करने लगे) मैं . 
उन दिनों कवेटा बलोचस्थान में चिकित्सा कार्यं करता था.। संगठन बेन गया । . 


सहस्त्र कायं करने के लिये मेने उनको आवद्यक॑ सहयोग दिया । झस्त्र चालन: " 
की शिक्षा भी में ने ही दी। कार्यक्रम निर्धारित करके अभी प्रस्थान को 


उद्यत ही हुए थे कि किसी भेदिये के कारण पुलिस वाले आ पंहुँचे.। सव को ' 


लेकर गाडी में विठाया और सियालकोट छे चळे। निइचय यह.'था कि | 
सियालकोट पहुँचने से पहिले ही चलती गाडी में शूटिंग हो अर सव भाग 


जावें । ऐसा ही हुआ | यह घटना ५ मई १९३१ की हैँ । अगले दिन घटना .. ' 
का पूरा विवरण हमलोगों ने रामनगर ( जम्मू राज्य ) में पहुंचकर समाचार ' , 
पत्रों में पढ़ा। तव से हम ने आत्मरक्षा के उपायों का अवलम्बन करना ही 


` अपना ध्येय बनाया। ब्रिटिश पुलिस अपन सारे हथकण्डों के साथ हमारा» ' 
पीछा कर रही थी । एक साथी रेलगाडी में ही रह जाने. के कारण पकडा 

.  गयाथा। उस ने सब लोगों का. पूरा २ पता पुलिस को वता दियाः। अत 
5... सब के वारण्ट आर इनाम की घोषणा हो चुकी:थी। हम लोग बारी वारी 
,' ` से आत्मरक्षा करते हुएपंजाव से निकलकर' हरि के द्वार-हरिठार आ पहुंचे । 
तपस्वीजनं के वेश को धारण कर आत्मसंरक्षण हो रहा था । वहा पहुँचकर 
गवती भागीरथी में स्नान करके मेने तो सशस्त्र कार्यक्रम के विचार को 
स्वेदा के लिये-त्याग दिया अपर उत्तराखण्ड में तपश्चर्या के. लिये चला गया । 

! दो वपं के पश्चात्‌ मे ने प्रभालान आर हंसराज के पकडे जाने का . समाचार 
पढ़ा) समाचार के पढ़ते ही तत्काल मैं ने उत्तराखण्ड का परित्याग कर दिया 
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फाँसी दो जा चुकी है और हंसराज को काळे पानी. का दण्ड मिला हे |: 
इत्यादि | I ५ Ms दये, 


टे डे 
पे 
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| (भ) | 

मेंने अध्यात्मचिन्तन अर भगवद्धवित में ही लगे रहना श्रेयस्कर जान | 

कर समयःका सदुपयोग करना उचित समझा । कांगडे के सुदूर प्रदेश में भी. | 
अंग्रेजी पुलिस को मेरे विषय में सन्देह होते देख मैंने वहां से भी निकल £ 
` जाने की योजना बना डाली । अगले दिनं मेने लम्बी पैदल यात्रा करने के | 
अनन्तर रेल को पकड लिया और काठियावाड जा पहुँचा । वहां मैने गुज- | 
राती भाषा सीखी आर उपदेशों के द्वारा आंध्यात्मिक जागरण के सन्देश सुनाने | 
आरम्भ किये । 4 
इस बीच में तीन चार बार अपने परिवार का कुशल समाचार जानने | 

और घें धारण कराने के लिये जंडियाला गुरु जिला अमृतसर भी जाता रहा | 
और जो पत्र पुष्प मिलते थे देता रहा। एक दिन ऐसा हुआ कि विशेष £ 
योजना के अनुसार मेरा परिवार रावटी ( रतलाम के £ कटस्थग्राम ) में जा | 
पहुंचा और तव से मै सपरिवार इश्वर की छत्रछाया में सुरक्षित रहने लगा। | 
बांसवाडा, कुशरूगढ़ भारि स्थानों में रह कर ईसाई हुए सहस्त्रों भीलों को पुनरपि | 
हिन्दु बनाने का कार्य किया । यहां रहते हुए ही में ने ' न्याय कुसुमाळ्जली ' के. | 
आधारपर ' आस्तिक विचार” के नाम से एक पस्तक लिखी और अपने 
- परम मित्र पं देवप्रकाशजी को उनके ही नाम से प्रकाशित करने को दे दी-जो ' 

कि १९३८ में प्रकाशित हो गई थी। अमृतसर के प्रसिद्ध हिन्दुसभाई नेता | 

. ` माननीय ज्ञानी पिण्डीदास जीं ने मेरे परिवार की रक्षाका जो गप्त प्रबन्ध  «' 
` कियाथा उस. के लिये मैं उन का सदैव कृतज्ञ रहेंगा और पं. देवप्रकाश जी | न 
ने जो मरी रक्षा की योजना बनाई और पूर्णतः निभाई उस के .लिये मेरा ' 

“रोम रोम उन का कृतज्ञ हे । उन की ही योजना के अनुसार मैं बिलासपुर 

` सी, पी, में दस वषो तक सपरिवार सुरक्षित रहा । बिलासपुर के निवास काल _.. 


' में ही स्वराज्य की घोषणा. हुईं और अपने को सवंथा स्वतन्त्र देखने का 
दिन देखा । 


इस अठारह वर्ष के कठिन अज्ञातवास में घोर दारिद्रय और भयंकर ˆ | 


यातनाये भी सहन करनी पडी । अनेक ,नामों से अनेकरूपों में अनेक स्थानों 


४ ` मर अनक प्रकार के कार्यक्रमों का उपक्रम भी करना पडा-परन्तु ध्येय केवल `` 
एक यह ही था कि-- प्र रत ४ 


` कमी वह दिन भी आयेगा जब अपना सज देखेंगे 
. ,... जब अपनी ही जमीं होगी और अपना अमा ता । 


` ` वह्‌ दिन आगया और आय हुए भी ११ वर्ष हो गये है । अंडर ग्राउण्ड रह 
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| ` ` कर इतने दीर्घकाल तक मैंने राष्ट्रीय संस्था कांग्र स की कियात्मिक सहायता 
| ना ही अपना उद्देश्य ब्रनाये रखा और यथा. शवित कार्य करता रहाहुं। . | 
स्वराज्य के आने से लेकर आज तक परमेश्वर के अटल विश्वास पर मैंने केवळ . 
भारतीय प्राचीन संस्कृति के उद्धार के लिये यत्र तत्र भारत भ्रमण भी कियाहं। : | 
F अब भी जो संस्था या समाज अथवा सज्जन आध्यात्मिक कथाओं औरप्रवचनों '! ` 
| ` के लिये बुळाते हे विना किसी भेदभाव के में अवश्य जाता हूं। अपने अज्ञात वास , 
| 'में मेने उपनिषदों और न्याय वेदान्त का विशेष स्वाध्याय निरन्तर जारी रखा . 
| ह और लेखन का कार्य भी सम्पन्न किया है । यह 'न्यायकुसुमाङजलि' का हिन्दी 
| ` ` व्याख्यान उसी काल की एक स्मृति हे । इसको जनता जनार्दन के कर कमलो म॑ 
समित कर मुझे हादिक प्रसन्नता हो रही है । देखना चाहता हूं कि कितने सज्जन | 
इस का मूल्यांकन करके अपनी गुणग्राहकता का परिचय देते हैं. और प्राचीन _ 
दार्शनिक साहित्य का सन्मान करते हैं । 
“न्यायकुमाऊजलि' के यशस्वी लेखक प्राचीन नैय्यायिक श्रीमद्‌ उदयनाचार्य 
को दूसरी अद्वितीय कृति 'आत्मतत्वविवेक' का हिन्दी अनुवाद भी प्रारम्भ कर. | 
दिया गया है । आशा है वह भी अगले वर्ण प्रेस में पहं च जायगा। . ` ot 
जगाधरी रोड . | जगदोशचन्द्र शास्त्री . 
यमुना नगर जि० अम्बाला ` (दर्शनाचा) | 
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_ उदयनाचाय प्रशाम्त 
[ भावार्थ प्रत्येक इळोक के नचे दिया जाता है। ] 


आत्मा नात्मविचेचनाय सुधियां 'वे.द्वाधिकारः कृत 
यस्मिन्‌ वाद्ग विचारणातिकठिना प्र दूश्चत्य वे खेडिता । 
स्थेय चापि सुसा'घत खुकृतिना येनेच जीचात्मनाम्‌' 
आत्मज्ञान सुधन्वनेऽप्युद्यनाचायायं तस्म नमः ॥१॥ 
जिसने विउज्जनों के हिताय आत्मा अर अनात्मा का विवेचन . 
कराने चाला “आत्म तत्व विवेक' नामक प्रसिद्ध ग्रन्थ लिखा | जिस : 
- सें व.द्ध विचारधारा के पोषक ग्रन्थों की युक्तियों का विस्तारपूर्वक 
` खण्डन किया गया हैं और. जीवात्मा के महत्व नित्यत्व तथा : 
: स्थिरत्व की अकाट्य युक्तियों के द्वारा सिद्धि गई है।.' 
आत्मज्ञान के धनुधारी श्रीमत्‌ उदयनाचार्य को नमस्कार है । 
'नास्तिक्यंस्य विनाशनाय सुतरां प्रामाण्य रु चिस्तरः 
बिस्लानो न विमदंने खुरचितः स्यायप्रसूनाउ्जलिः । 
' . यस्मिन्नीश्वरसिद्धि साधकतमाः ग्रन्थीकृताः हेतवः 
' घह्मयज्ञान . सुधन्वनेऽप्युद्यनाचायाय . तस्मे नमः ॥२॥ 
`` _ जिसने इश्वर की सत्ता को स्वीकार न करने वाले नास्तिकं | 
को परास्त करने के लिये प्रवल्युक्तियो से भरपूर :तथा अकाठ्य ' | 
अप्राणा से सस्पन्न प्रसद्ध च्याय कुसुमाञ्जलिः नामक ग्रन्थ लिखा «| 
[जसका किसी नास्तिक ने आज तक उत्तर नहीं दिया । मुहतोड ' 
वळ युक्तियों के प्रताप से बडे बडे वे.द्ध और मीमांसक विद्वान | 
` शास्त्रार्थे के क्षेत्र में सदा. पराजित होते रहे । उस बह्मज्ञान के. 
` घनुधारी श्रीमत्‌ उदयनाचार्य को नमस्कार है। [ | ळ 
_ 'शास्त्राथस्य कलानिघेः नयभिधेः मिश्रस्य वाचस्पतेः . 
|... युद्धाथा परिशुद्धि सेव! विपुलां व्याख्यां च यो.निर्गमे . | 
/- .. `. न्यायाचा सुधन्वनेऽप्युद्यनाचायाय 2स्मे नमः॥३॥ ` 0. । 
च्याय शास्त्र के गूढ रहस्यों पर विस्तृत विचार करने के लिये. | 


~ 
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जिल महान विदाने वे पिक दशनके प्रशस्तपाद भाष्यपर किरणा" ' 


त्रली- नामक प्रसिद्ध व्याख्या लिखी औरं भाव तथा अभाव के तत्वों 
पष्टीकरण करके विद्वानों की आन्तघारणाऱ का प्रबळ खण्डन 
क्रिया | उस धमज्ञान. के धनु्ारी श्रीमत्‌ उद्यनाचायं को 
नमस्कार है । 
योऽनूचानतमः प्रशास्तविषयान्‌ व्याख्यातुकामा महान 
विस्पष्टां *किरणाचळीं' विरचयामासाथ वेरोषिके । 
भावाभावविभावनाय विदुषां योऽखण्डयत्‌ कल्पनाः 
धर्मेज्ञान, सुधन्वन ऽप्युदयनाचायाय तस्मे नमः॥४॥ ` 
तक शास्त्र के प्रामाणिक . विद्वान्‌ न्यायविद्या वारिधि श्री. 
वाचस्पति मिश्र की तात्परयेडीका का उद्धार करने के लिये जिस 
बौद्ध विद्वानों के प्रवळ आक्षेपा का महत्वशाली उत्तर देकर 
‘परिशुद्धि, नामक प्रसिद्ध विस्तृत व्याख्या लिखी । उस न्यायज्ञान के 
पारंगत तक्ते घनुधारी श्रीमत्‌ उद्यनाचाये को नमस्कार है। | 
वीद्धाः येन पर,ज्िताः& बुधवराः श्रीरत्नकीत्यादय 
ये चापि विमरदिताःळृतथियो विज्ञानगोम्यादयः। ` 
मीमांसानिपुणाः जिताश्च कुशलाः सांख्यास्तथाङ्तिनः 
वेदशान सुधन्वनेऽप्युद्यनाचायाय तस्मे नमः ॥५॥ 
जिस का नाम रुनकर वुद्ध के अनुयायी सिंह कहलाने चाले : 


, प्रकाण्ड वोद्ध भी गीदड के समान भाग जाते हैं । ओर चढ वढ 


कर वातें वनाने चाला चावाक भी जिसके साथ शास्त्राथे करने 
से घवराता हुआ दूर से ही. भांका करता है. आर जिसके. 
दृशनमात्र से. जेत विद्वान अपना निवास स्थान छोड़ का कहीं | 
चले जाते डे. । उस वेदज्ञान के धनुधारी. श्रीमत्‌ उद्यनाचाये - 


_को नमस्कार है । 


: यन्नाम. श्रवणात्‌ तथागतबुधःसिद्ः शुगालायते 
चात्राकस्तु न ` संसंदि प्रसहते यं दूरतो घुक्कते। 

ये दृष्ट्रबा च दिगस्वराः जिनचराः स्थानं त्यजन्ति क्षणात्‌ 

तक ज्ञान ` सुधन्वनेऽप्युद्यनाचायाय तस्मे नमः ॥६॥ 
जिसने श्री रलकीतिं आर महापण्डित अशोक जैसे बोद्ध 


'. विद्वानों को पराजित किया तथा विक्ञानगोमी आदि अन्य बोड व 
तं बिद्धानों को भी लोहे के चने चबवाये | जिसने बडे बडे असि . | 
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मीमांसकों) सांख्यों आर अद्वेतवादी बेदान्तियों को अनेकों शास्त्रार्थो 

में परास्त्‌ किया । उस सत्य ज्ञान के ध<घारी श्रीमत्‌ उद्यनाचाये ' 

को नमस्कार है । EA 

` एकस्मिन्‌ समये जगाम ह जगन्नाथस्य चं मन्दरम्‌ 
यं दृष्ट्या तु न कोऽप तस्य कुशल क्षेमं तथा पष्टचान्‌। 
` दृष्ट्या रोषसुपागतः ४ भुजगन्नाथं न सेहे तदा 
 _ अक्तिज्ञान सुधन्बनेऽप्युदयनाचायाय तस्मे नमः ॥७॥ 
भविष्य पुराण में लिखा हैं कि-वह पक वार श्री जगन्नाथ के . + 

दरीनो है लिये यात्रा करते. हुए पुरी पहुंचा वहां उसको देख कर | 

किसी पण्डे पुजारी ने उसका कुशल क्षेम तक न पूछा । जगन्नाथ के 

स्थान पर अपना अममान होता हुआ उससे देखा न गया । उसने _ 
` रोद्ध होकर जगन्नाथ को फटकारा--उस विद्याज्ञान के घनुड्ारी 
श्रीमत्‌ उद्यनाचारये को नमस्कार है । 

- रुष्ट्वोच मदान्धमत्त, जश्चतांनाथस्य का ते गतिः 

' बेद्धेषु इयुपसंस्थितेषु च सदा मय्या्चिता ते स्थितिः। 
-  तच्छ्सुत्वातु कपाट पाठनपढः स्थानात्‌ बहिश्चागतः 
' ` ` `गानज्ञान सुधन्बनेऽप्युद्यनाचायोय तस्मै नमः ॥८॥ 
._ रोष में आकर उसने कहा-अरे ओ, मदान्ध जगन्नाथ, बडे 

_ म्रत्तद्दो गये हो। कुछ स्मरण भी दै, जब बे. लोग तेरी सत्ता का 
` स्वण्डन कियाःकरते हैं उस समय उनकी युक्तियों का खण्डन करके 
` तेरी ( इश्वर की ) सिद्धि मेरे ही आधीन होती हें । यह खुन कर 
श्री जगन्नाथ जी, मन्द्र के कपाट तोड कर स्वयम दरोन देने के | 

मन्द्र से बाहिर आ गये | ऐसे भक्तिज्ञान के घनुधारी श्रीमत्‌ ' 
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` एक इजार बतीत हुए भारत में घन 

७ जस्तक स्तिक विचारधारा का साप्ताज्य छाया हुआ था। बड़े 

४ चोदो की करते थुक्तियों का लोहा मानते और बुद 9 
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उस महान विद्वान्‌ का नाम था उद्यनाचार्य । उद्यनाचार्थ दर्शन 
. शास्त्र विशेषतः न्याय शास्त्र के प्रकाण्ड पंडित हो गये हैं। उन्होंने 
वौद्ध विद्वानों को परास्त करते हुए जिन वज्ञयुत्तियो से कार्य लिया था... 
, उनका संग्रह उनकी लिखित 'न्याय कुखुमाञ्जलि' में यथातथ्य रूप से _ 
आज भी विद्यमान है, ईश्वरसिद्धि जैसे परमावश्यक और सूदेम विषय 
पर समस्त संस्कृत साहित्य में “न्याय कुसुमाञ्जालि' ही पक मात्र ग्रन्थ > 
हैं जिसमें बोद्धों जेनों और चारवाक आदि नारितकों के हेत्वाभासों 
और दृष्टांताभासों का प्रवल खण्डन किया गया. है । खेद हे कि ऐसे 
दिग्विजयी शास्त्रार्थ महारथी आचायें की अद्भुत कृति से बड़े बड़े 
विद्वान भी परिचित नहीं हें । इसमें सन्देह नहीं कि इस ग्रन्य की 
भाषा और भाव दोनों. ही! दुरूह ओर विंलष्ट हैं तथा/पे स्वयं उदयना- 
चार्य ने अपने इलोकों की व्याख्या करके विषय को बहुत कुछ स्पष्ट 
कर दिया हैं तथा अन्य विद्वानों ने भी टीकायें लिख कर ग्रन्थ के 
विषय को सुगमतर बनाने का यत्न किया हैं। 


. जिस विद्वान ने वोद्धो की विचार धारा को अवरुद्ध करके सदा - 
के लिये कुण्ठित कर दिया था और भारत में पनपते रहने पर कठोर _ 
कुठाराघात कर दिया था। परिणाम स्वरूप जिसका नाम. खुन कर | 
बौद्ध और नास्तिक विद्वान्‌ शास्त्रार्थ के क्षेत्र ले पलायन कर जाते थे | 
. और अन्ततः भारतभूमि को त्यागने पर भी विवश हो गये थे उस | 
_ परम आस्तिक ब्रह्मवचेस्वी ऋषिकलप उदयनाचार्य की वज्ञयुक्तियों से 
सर्वसाधारण को परिचित कराने. के लिये हम अपनी लेखनी को प्रवृत्त | 
` करते हैं। प्रवृत्त भी इस लिये करते हैं कि आज पुनः नास्तिकता की | 
भवल तरंगे उठकर आःस्तकता को द्याना चाहती हैं। इमारी इच्छा दै | 
_ कि इवरविशवासी जनता के हाथ में उदयनाचाय की प्रवल युक्तियों का 


इन डदे दिया जावे जिसके भय से नास्तिकता का भयंकर भूत ˆ 
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० कुसुमाञ्ञांले La LAE 
: छुसुमाञ्ञालं का पारचयः- : ` 


आचार्य ने अपने अन्थ का आवश्यक परिचय देते हुए ग्रन्थ के. 
. आरभ में मंगळाचरण करते हुए लिखा है कि- . 
सत्पक्ष प्रसरः सतां. परिमल प्रोद्गोधवद्धोत्सवो 
भा ` बिम्लानों न विमर्दने5मृत्तरस प्रस्यंदमार्श्वाकभूः । 
| ` _ इतास्येष निवेशितः पंदयुगे भृगायमाणं भ्रमत्‌ ' -` ` 
चेतो मे रमयत्वविघ्नयनघो न्यायमसूनाञ्जाछिः ॥१॥ _ 
(१) एपः न्यायमसूनांजालिः-- यह मेरा ग्रन्थ न्याय. कुसुमा- 
ज्जलि है । इसमें न्याय-यथार्थज्ञान के सुन्दर सुगन्धी पुष्पों का संग्रह 
किया गया है २ प्रत्येक युक्ति में यथार्थजञात्र का सौन्दर्य और झुगन्ध. 
कूट कूट कर भर दिया यया है 
(२) एषः ईशस्य पदयुगे निवेशित+- मैंने इसको अनन्त ब्रह्माण्ड 
के ल नियन्ता लोक शासन कर्ता परमेश्‍वर के चरणयुगल में 
नमार्पेत किया है३ परमेश्वर के ज्ञान को भास करने के लिये 
' :पंदयुगळ को मैंने विशेष महत्व पूण समझा है। ये दोनों पद हे-- 
अन्वय और व्यतिरेक लोक विख्यात और विद्वजनों के द्वारा 


2. ०. ७.५ ७०४९०. > “००.0० ०.७० ००० >> 
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"सदो पूजित हें । | 

आचार्य ने जहां ग्रन्थ को इंइवरापैण करके मंगलाचरण और | 
_ विषय का अतिपादन किया बहां यह भी वता दिया कि जैसे संसार _ 
: २ के किसी भी पदार्थ के यथार्थ ज्ञान के लिये अन्वय और व्यतिरेक की | 
. - सहायता आवश्यक दोती है वैसे ही ईश्वर केः तस्वज्ञान के लिये मी 
. « “इनकी उपयोगिता है, अन्वय और *ब्यतिरेक इश्वर की सिद्धि सें किस 

“अकार उपय/गी' हैं >- यह संब कुछ इस अन्थ सें यत्र तत्च और'सर्वेच 
दिखाया जायगा।॥ | i 2070 20, 720 57 


+.. 7 (३) एषः सत्पक्षप्सर/-- यह सेरा अन्य >. प का 


___* करनेवाला है । इसमें. सज्ञनो के द्वारा अचुमोदित तथा बेदों के चाक्यों 


| द्वारा प्रतिपाद्ति आस्तिक सिद्धान्त का व्याख्यान और शास्त्रा्थ 
__ विस्तार करके निणेय किया गया दै।;. “« .स्फाए ; 


Mh 
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; (४) | 
मैंने दुराग्रही मण्डल को सत्य पक्ष का प्रकाश दिखा कर मेरित 
किया हे कि चह असत्यपक्ष नास्तिकता का परित्याग करक सत्यपक्ष 


` अर्थात्‌ आस्तिक सिद्धांत को स्वीकार करे । 


(४) -एषः सतां परिमल प्रोद्वोधवंद्धात्सवः यह मेंस ग्रन्थ .. 


अपने दिव्य और प्रभावशाली स्वरूप को दिखा कर विंद्वाना अ 


.. सत्य के जिक्षासुओ को दिशुद ज्ञान औरः अकाय्य युक्तियों के द्वारा 


` आनन्दं विभोर कर देने की शक्ति रखता हे । 


इसको पढ कर समझ कर और मनन करके वडे से वडे नार्तिक 


को शास्त्रार्थ में परास्त किया जा सकता ६) इश्वर की सत्ता को स्वी 


कार न करने वाछें.को प्रन्योक्त युक्तियों से निरुत्तर करके ईश्वर कीं 


सत्ता को स्वीकार करने के लिये विवश किया जा सकता है । 
(५) एषः विमदने त्रिम्लानः न-- यह कुखुमाञ्जछि वह नहीं है जो 


` छूने से या म्न करने से विम्लान या विकृत होकर कुस्दला जावे और 
अपना सारा सौन्दर्य तथा सारी सुगन्धी खो वेठे । 


‘< 


आचरे और इस कुसुमाञ्जलि को स्पर्श करके देखें। वे कभी इसका 
सोन्द्यं आकर्षण ओर सुंगन्य विकृत न कर सकेंगे । इसकी. अकाटंय 


` युक्तियो का कभी भी और कोई भी खण्डन नहीं कर संकता। अपितु 


इसका जितना भी मनन किया जावे सर जितना भी. विचार विमरी . 


किया जावे उतना ही-- 


(६) एषः असृत्रस स्यंदमाध्वीकमूः-येह .ज्ञानासृत औरे | 


ईदवरविइवास की मंघुरधारा का प्रवाह वहाता दिखाई देगा । 


. `. आप इसका ज्यों ज्यों स्वाध्याय और अनुशीलन करेंगे त्यों त्यों _ 
इसमें से आस्तिक्य की विचारधाराओं के तथा अद्धा के पवित्र ओते . 


' उमड़ते आर उठें मारते दिखाई देंगे 


(७) एषः अनघः इसीलिये . यह निर्दोषः हे । इसमें किसी । | 
छल कपट और हेत्वाभास आदि घृणित तथा गर्त उपाय क्रा आश्रय... 


नहीं लिया गया दै। 


जंव यह ग्रन्थ इतना उपयोगी इतना निर क्र इतना खुन्दर 


..': .CC-0.PaniniKanya Maha Vidyalaya Collection.) ' 
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हम तो कहते हैं और विपक्षियों को आह्वान करते हैं कि बे आगे. 


i 5 म सढ 
वकि» 04020. हत्या 3. RAN SERGE 


>» 


क ह 
TT eS ADT AT SE ISOS FITS केळी कव. 


Digitized by Arya Samaj Fougdagol) Chennai‘and eGangotri 


` और खुग॑न्धितं दै तो इसकी खुगन्ध सभी सज्जनो को लेनी चाहिये । 


. (८) में शृगायमानं स्मत्‌ चेतः ईशस्य पदयुगे अविघ्नं रमयतु-- 
सेरा चित्त भृंग के समान चंचलं होकर कमी कद्दा कमी कहीं. भ्रमण 
करता रहता हे अव चह भी अपनी चञ्जैळ : बत्ति का परित्याग 
करके परमेश्वर के चरणयुगल में निश्चित. होकर आनन्द. 
सक रमण करेगा क्योंकि वहां पादयुगळ में ` कुखुमाञ्जलि रखी. 
हुई डे! मर की चञ्चलता तभी दूर होती है जब उसको सुन्दर 
खुगन्धित और मधुर रससे ओत प्रोत कोई कुसुम मिल जाचे। हमको _ | 
भी ऐसा ही कुसुम मिल गया दे--नहीं नहीं अनेक कुसुमां की अंजलि _ 
“मिल गई है । जिसमें प्रत्येक कुसुम एक दूसरे से सोन्द्ये ओर सोरभ्य _ 
में चढ़ वढू कर स्पर्धा करनेवाला दै! अपने मनको यहां विठा दीजिये | 
यहां कोई विवन नहीं है । 


आचार्य ने ववाया कि भगवान के चरणों में ्द्धापूचेक बैठने से 
| चित्त की चञ्चलता मिट सकती हे । परमेश्वर की शरण छोड 
कर कटी खुख और शांति .नहीं डे । जो ईश्वर को नहीं मांनते वे ' | 
5 दा! जन्म मरणं के चक. में चढ' कर अनन्त. काल तक भरकते 


रते हैं eT A. 

... , . विषय को प्रतिपादन करते हुए आयाय ने कहां... 
| वर्गीपवर्गयो मोंग्रमामनविमनीपिय:| | त उ 
यदुपास्तिमसावत्र परमात्मा 'निरूप्यते ॥२॥ डी 


वडे बडे. वियाश्शील तत्त्वक्षानी लोग जिस परमात्मा की | 
उपासना को स्वी और  अपवर्ग अथात्‌ मोक्ष की प्राप्ति का सीधा 
« ` सघा और सरल मागे 'वेगन करते हें--उसी. परमात्मा का इस 
` न्य में निरूपणं किया जाता हे, ' ' Fr 


सिचारक लोंग सक्षम बिचार -तथा मनन करने के ne 
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से बच कर कहीं दूर पहुँच कर अनन्त विश्राम अथात्‌ मोक्ष धाम 
` की प्राप्ति की उत्कर इच्छा भी पाई जाती हे । इस स्वर्ग और 
. अपवर्ग की इच्छा के पाये जाने से सिद्ध होता है कि इनका कोई 
उद्देश्य अवझ्यमेव है और इनका कोई उपाय भी अवच्यमेव होगा। 
जिन तत्वज्ञानियों ने मानवीय हृदय की गहराई का गराई से 
अध्ययन किया है उन मनीषी जनों का कहना हे कि मलुष्य की 
ये दोनों इच्छायं अवश्यमेव पूर्ण हो सकती हैं--एक न एक दिन 
मनुष्य को स्वगे भी प्राप्त हो सकता हे । और मोक्ष भी मिल 
सकता है। और मिलने का उपाय भी है अथात्‌ परमात्मा की 
उपाखना। . ; 
` परमात्मा की उपासना के दो लाभ हें-स्वग॑ अर्थात्‌ संसार 
का सर्वोच्च सुख भोग प्राप्त करना या फिर. दुःखडन्द से सर्वथा 
छुट कर सुक्त हो जाना । जिस परमात्मा की उपासना से इतनी 
बहुमूल्य और अमूल्य वस्तु प्राप्त होती है उसका निरूपण करना 
ही हमारे ग्रन्थ का उद्देश्य हे । > मा 
र विचार कीजिये कि जव मनुष्य के मन में ऐसी प्रवल इच्छायें ओर 
_ उत्कट आशायें विद्यमान हैं तो इनकी पूर्ति की सामग्रीं भी कहीं न-कहीं 
_. अवश्य ही होगी जेसे प्यास को दूर करने की सामग्री, जल के रूप में 
: विद्यमान है और क्रुधा को निवृत्त करने की सामग्री, भोजन के रूप में | 
विद्यमान है और निवास के लिये छायायुक्त स्थान विद्यमान है-वैसे | 
. ही स्वगे और अपवर्ग भी विद्यमान हैं और उनको प्राप्त कराने वाला | 
भी कोई अवद्यमेव होना हीं चाहिएं। मननं करने वाले मनीषियों ने | 
जहरा मनन करने के अनन्तर संसार के उतावळे जिज्ञासु मण्डल को 
समाचारः सुनाया है कि.परमात्मा है और उसकी अद्धा पूर्वक | 
उपासना करने से ये दोनों दुलभ फल-स्वर्ग और अपवर्ग अव्य ८ | 


hae 
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जा जकते हैं । 


परमात्मा कोई अविद्यमान पदाथे नहीं हे. परमात्मा कोई कल्पित 
गी नहीं दे और न ही कोई असुपयोगी अथवा अनावश्यक तत्व 
उपयोगी इतना आवश्यक और इतना शक्तिशाली है 


गनिषद्‌ और ल रते हुये 


है 


. से मनन करने के योग्य हे और योगाभ्यास के द्वारा समाधि: 
.. ` कार करने केयोग्य-है। Fe 


® यह मनन ही दे-इस प्रकार इसके द्वारा इम परमात्मा की उपासना ही _ 
. करते हैं । 
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उसे शुद्ध बुद्ध रवभाव तथा सूष्टि कतो आदि विशेषणो से स्मरण 
किया गया है। साम्प्रदायिक ळोग भी उसको अपने सम्प्रदाय का आदि 
प्रवत्तेक के रूप में मानते हैं। ऐसे परमात्मा के विषय में कौन ऐसा 
अभागा होगा जिसको कुछ न कुछ पता न हो। परमात्मा के निमोण 
किये इये इस अदभुत संसार को देखने पर भला कोन आंख का अंधा 
होगा जो जगत्‌ कला के कलाकार की सत्ता से नकार करने का 
दुःसाहस करेगा । | 

तथापि यह संसार है, यह बड़ा विचित्र और बड़ा अद्भुत है । 
इसमें अनेक प्रकार की. सृष्टि हे, टूण्ढने पर ओर कभी कभी अकस्मात्‌ 
ही ऐसे विचित्र दृश्य देखने में आ जाते हें कि जिनको देख कर मदान्‌ 
आश्चय होने लगता हे इस संसार में जहां परमेश्‍वर के अत्यन्त श्रद्धालु . 
पाये जाते हैं वहां कट्टर नास्तिक भी देखने खुनने में आ जाते हैं । जो 
परमात्मा की दी हुई जिह्वा को झटकादेकर दुःसाहसपूबेक उच्चेःघोष से 
कहा करते हें कि इस ससार में परमात्मा नाम का कोई तत्व नहीं हे 

ग्रसे नास्तिक लोगों का भी संसार में अस्तित्व है और उनके शब्दों 
पर ध्यान देने वाले भी देखने सुनने में आते हें तथा उनके अनगेल 
चचनो को महत्व देने चाले भी यत्र तत्र दृष्टि गोचर होते रहते हैं । ऐसे 
लोगों के कल्याण करने के लिये हमने इस “न्याय कुसुमाञ्जलि' की _ 
रचना की है । रचना मात्र ही नहीं की गई है अपितु-- RE 


न्यायचर्चेयमीशस्य मननव्यपदेशभाक्‌ । 
उपासनेव क्रियते श्रत्रणानन्तरागता ॥३॥ 


` श्रवण करने के अनन्तर मनन करने का शास्त्रीय विधान दे। 
अतः हमारी यह न्याय चचो मनन मानी जानी चाहिए । और सचमुच 


set ८. 
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उपनिषद में कहा गया है-आत्मा वारे द्रव्य श्रोतव्यो मंतच्यो नि 


` दिध्यासितव्यश्र । अर्थात्‌. आत्मा-परमात्मा दर्शन करने योग्य है, शति दे 


चाक्यों से श्रवण करने के योग्य है, न्याय चर्चा के द्वारा युक्ति प्रयु 


re rrr Td शक Bs क (> 
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परमात्मा के अस्तित्व पर विचार करना और नास्तिकत्व का परिः | 
, हार करना-यह ही सच्ची उपासना है तथा श्रवण -के अनन्तर एकाः | 
अतापूवैक मनन करनाही सच्ची .आराधना हे । ् 
` उहापोह के द्वारापूर्वात्तर पक्षों का उत्थापन करके तत्व साक्षात्‌ _ 
कार के लिये तके का आश्रय लेना न्याय चचा कही जाती है । उद्यना- . 
- चायं जी को उपासना का यही स्वरूप अच्छा लगा हे। इस स्वरूप में | 
बड़ा भारी आकर्षण हे, वड़ा भारी सोत्दये हे आर वडा भारी रेइस्य | 
भरा हुआ हे । ` आचार्य ने यंत्र त्र भ्रमण करके अनुभव किया कि . | 
भोली जनता को भूल भुलेया के चक्कर में डालने के लिये वाद आर 
चारवाक लोग अपने पूरे वल का प्रयोग कर रहे हैं ओर उसके हृदय 
_ सिंहासन से अद्धा देवी को उतार कर नास्तिकता का सन्मान.कर रहे 
___ हूँ तो उन्होंने भक्ति भाव और पूजन अचेन तथा भ्यान समाधि का माग ' | | 
. ` छोड़ कर सर्वजन हिताय न्याय. चर्चा का मार्ग स्वीकार .किया। इसी 
` का परिणाम है कि उन्होंने भारत भर में अमण करके कई दिग्विजय. | 
- किये और नास्तिको को यत्र तच. और सबेत्र परास्त किया | उन्होंने | 
__ कहा कि नास्तिकता को समूल: उन्मूलन करने के लिये न्याय चचा. | 
चंलाना अत्यन्त उपयोगी हे । इसके दारा जनता के हृदय .पर पड़े हुये | 
| वोड़ संस्कारों को दूर किया जा.सकता हैं ओर परमात्मा की सत्ता पर | 
किये गये अक्षेपों के प्रहार का.परिद्दार,कियां.जा,सकता है । न केवळ `` 
यही अपितु तिरश्कृत की गई श्रद्धा को. पुनरपि श्रद्धा से इद्यासनासीक्र 
किया जा सकता ह । .. ् 
| अतः परमात्मा की उपासना का यह मार्ग वहुत अच्छा हे-- , ,, 
श्रतिवांवयों के पठन पाठन और श्रवण :करने के अनन्तर. परमात्मा के ' | 
स्वभाव का चिन्तन करना तथा परमात्मा के सम्बन्ध मेँ |. 
फेलाये गए दूषित दोषों और निकृष्ट आक्षेपों को दूर करके अद्धा का 
आह्वान करना । इस मार्ग के अवलम्बन से अपना तो आत्मचिंतन होता” 
चाला तथा संख्ये मे आने वालों का भी साथ साथ 
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प्रकाश फैल जाता है ओर साथ साथ हृदय के स्वच्छ सिंहासन पर 
आसन जमाने वाले अज्ञान अन्धकार का नाश भी हो जाता हे ! 


इजी उद्देश्य से भगवान्‌ मु ने भी कहा है कि 
आगमेनाजुमानेन ध्यानाम्यास रसेन च। | 
| त्रिधा प्रकल्पयन्‌ गज्ञां लभते योगयुत्तमम्‌ ॥ 
| बेद वाक्यों से, अनुमान के द्वारा युक्ति प्रयुक्तियों से और ध्यान 
| ` समाधि के सतत अभ्यास से परमात्मा का. साक्षात्कार होता दे । इस 
|... प्रकार साक्षात्कार के योग के लिये तीनों प्रकार की प्रकृष्ट प्रज्ञा की... 
| आवश्यकता दै। अयात्‌. बेरों की श्रतियाँ का स्वाध्याय करना आवश्यक 
| हे; अनुमान फे द्वारा मनन करना भी आवश्यक हे और ध्यान का 
| अभ्यास करना भी आवश्यक है। | 
> ` स्वाध्याय के अनन्तर अव हम मनन करते हैं अर्थात्‌ जिस परमात्मा | 
का वेदों की शुतियों में श्रवण किया जाता है उसके. गुण कमे स्वभाव Ei 
की विस्तार से समालोचना करते हैं। जो लोग परमात्मा को नहीं मानते... | 
उनकी प्रत्येक वात को हम ध्यान से खुर्नेगे और उनके सिद्धांत के दोष . - 
प्रकट करते हुए. उनको आस्तिक बनने की प्रेरणा करेंगे तथा आस्तिक- 
घाद पर जो जो दोष उनकी ऑर से उपस्थित किये जाते हैं उन पर 
गम्भीरता से विचार करते इप नास्तिक्य को सवथा त्याग देनेक. | 
प्थना भी करेंगे। . ‘oA 
इतनी भूमिका के पश्चात्‌ अव विषय प्रवेश का प्रकरण आता हे, ' 
pe है कि संसार के समाठोचकों में पांच मकार के विचार पाये | 
I sd ईः 
> - _ (१) कोई कहते हैं कि परलोक का कोई अड्ौकिक साधन नहीं है ॥ 
. ५. _(२) कोई कहते हैं कि-इेश्वर की सत्ता को स्वीकार किए विना भी. 
. परलोक का साधन हो सकता है। ih 
__ ` (३) कोई कहते हैं कि- जब हमारे पास इंदवर की सत्ता: 
` प्रतिषेध करने चाळे प्रबळ प्रमाण बिद्यमान हैं तो कीः सत्त 
स्वीकार करने की कोई आवश्यकता 
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१ (५) कोई कहते हैं कि-आस्तिक कहलाने वाळे लोयों के पास ऐसा 
कोई प्रवळ प्रमाण नहीं है जिसके द्वारा ईइवर की सत्ता सिद्ध हो संके। ' 
ये पांच प्रकार की विश्रतिपत्तियां हैं जो पांच प्रकार के विभति- 
पन्न नास्तिकों के द्वारा सदा उठाई जाती हें । इन पांच पक्षों पर ऋमणशः 
विचार किया जाता है। - 
पहली विप्रतिपत्ति नास्तिक शिरोमणि चारवाक के अनुयायी लोक 
उठाया करते हें । उनका कहना यह हे कि-परलोक अर्थात्‌ अगळा जन्म 
- नहीं होता, शरीर भस्म हो जाने पर फिर जन्म नहीं हो सकता । आत्मा 
या जीव नामक कोई तत्व नहीं हे जो शरीर से पृथक हो और सत्यु के 
पश्चात्‌ शेष रह जाता हो। कमे भी कोई तत्व नहीं हे जिसका फल भोगने 
के ल्यि पुनजन्म धारण करना पड़े । ईइवर नाम का भी कोई चेतन तत्व 
नहीं है. जो संसार की रचना करता हो और कर्मो का फल प्रदान करंता 
हो। यह सृष्टि भी किसी की बनाई हुई नहीं हे! यह जैसी भी है अपने 
आप पहिले से ही. ऐसी चली आ रही है। यदि इसकी उत्पत्ति भी 


स्वीकार कर ली जावे तो भी ईइवर को मानने की आवश्यकता नहीं है| -. 


` क्योंकि अग्नि , वायु) जल और पृथिवी के अंश परस्पर मिल कर जगत्‌ 


को स्वयमेव उत्पन्न कर सकते हैं। वेद को ईचरीय ज्ञान अथवा प्रमाण. 


मानने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। यज्ञ याग और धर्म कर्म करने 
की कोई आवश्यकता नहीं हैं इत्यादि-ये उनके विचार हैं:। 


._ सबसे प्रथम चारवाको की इस विप्रपत्ति पर विचार किया जाता 
है ओर. प्रथम स्तवक में आत्मा, . परमात्मा कर्म फळ, तथा सृष्टि के 


, नियमा के विषय में स्फुट और चिस्पए प्रमाणं का निरूपण क्रिया | 


जाता हे। 


त्य | ; 
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चारवाक को विप्रतिपत्ति पर विचार ' 


सापेक्षत्वादनांदित्वात्‌ वेचित्र्याद्विश्ववृत्ति त 
` प्रत्यात्मनियमाडुक्तेरस्ति हेतुरळीकिकः ॥४॥ 


से, अनादित्वात्‌ संसार के अनादि होने, वैचिञ्यात्‌ विलक्षण होने से 
“विश्ववृक्तितः समस्त प्राणियों की प्रवृत्ति होने से और सुख दुःख के 
साथ जीवात्मा का घनिष्ठ सम्वन्ध पाये जाने.से, परलोक का कोई 
अलौकिक हेतु अवदय है | 

पांच थुक्तियों से सिद्ध होता हे कि जगत्‌ की व्याख्या के लिए 
संसार से अतिरिक्त कोई अलौ किंक सत्ता हे जिसके कारण संसार की 
च्याख्या चल रही है| | 


पहिली युक्ति-- सापेक्षत्वात्‌? पर विचार । 
व्याख्य[--अत्येक कार्य के लिये कारण का नियम पाया जाता 


है खुख दुःख भी काये हैं इनका भी कोई कारण होना चाहिए। भोजन 
* करने से. श्वुघा निवृत्ति होती दे, जलपान करने से पिपासा शान्त होती 


हे॥ वर धारण करने से शरीर का अंग संरक्षण होता हे ।.ग्रह निवास 
से व्षो आतप आदि का कष्ट दूर होता है । धनोपाजेन से धनाढ्य 
और विद्योपाऊन से विद्वान्‌ वनता हे | माता पिता से सन्तान उत्पन्न 
होती हे और क्षेत्र में धान्यारापण से अन्न उत्पन्न होता । इस प्रकार के 
अनेक दृष्टान्तो पर विचार. करने से प्रतीत होता है कि समस्त. संसार 


` काये कारण भाव की इढ़ शेखला से वंधा हुआ है। हमारे संसार में 

एक भी कार्ये ऐसा नहीं मिल सकता है कि जिसका कोई कारण न हो 
इसीलिए हम येह कहते हैं कि कारण के विना कार्य नहीं हे! सकता 
` और काये के लिये किसी न किसी कारण का हाना आवश्यक : 


शद्ध/4--सापेक्षत्वांत-कार्य मात्र के लिए कारण की अपेक्षा होने 


«ee 
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- सुख नहीं भोग सकता झर दुःख को न चाहता हुआ भी दुःख भोगता : 
है इसलिये जीवात्मा को कर्म भोग की व्यवस्था में रखने चाला कोई 


अलौकिक कारण है और वही ईश्वर है। 

शंका संसार में कार्यं कारणभाच द कोई नियम नहीं है और न 
ही कोई व्यवस्था पाई जाती है। यह संसार अकस्मात्‌ चिना किसी 
कारण के अपने आप ही उत्पन्न हुआ हैं। 


उत्तर-- हेतुभूतिनिषेधो स्तानुपास्यविधिनं च 


स्वभाववर्णना नेवमवघेनियतत्वतः ॥५॥ 
शद्धार्थ-- हेतुभूतिनिपेधः-यादि यह. कहते हो कि संसार में हेतु 


` . नामक कोडे तत्व ही नहीं है, तो ऐसा कहना ठीक नहीं है । यदि कहते... 
_ हो कि स्वाबुपाख्यावीधेः--अलीक को हेतु मानने से काम चळ सकता . 
है तो ऐसा मानना भी, न च--उचित नहीं है, यदि कहा कि स्वभांव- 
' वर्णना-कार्य का स्वभाव ही ऐसा है तो एवम्‌ न--.देसा कहना भी. 
यथाथे नहीं है, अवधेनियतत्व॑तः--बयोंकि अचाधि का नियम ` पत्या 53 


जाता है। ` , 


` ` च्याख्या--हेतु विषयक निषेध करने से यह ही कदा जा सकत | 
हैं. कि-- कारण नहीं हैं-इसका तात्पय कारण के आस्तित्व का. 
निषेध हैं अर्थात्‌ कारण कही जाने वाठी वस्तु का निषेध हें परंतु ` 
`. पेसा कहने से वस्तुस्थिति का विरोध होगा ओर लाखो चस्तुओं के: 


अत्य अस्तित्व की अवहेलना होगी । ' 


* यदि कहा जावे कि हेतुविषयक निषेध से हमारा अभिप्राय यह हर 
है किकोई भी कारण नहीं हे' अर्थात्‌ वस्तुओं का अस्तित्व तो है परंत 


चस्तुआं को करण नहीं माना जा सकता; तो ऐसा कहना भी ठीक. 


नहीं क्योंकि प्रत्येक वस्तु में कारणत्व घने है और इसी लिये बह . | 
: कारण भी है। जैसे पुस्तक पने से. विद्वान्‌ वनते हैं इस लिये पुस्तकें 
/ ` विद्वान्‌ होने का कारण हैं। अनेक प्रकार के रोटी भात आदि भोज्य . | 
4 । ` पदार्थ, छुधा निद्वात्ति तथा वल्याद्वे के कारण हैं। पेसे ही संसार में | 


RY) 


„ त सवदरं केः असंख्य कारण हैं जिनके बिना संसार का | 
` : ` व्यवहार सिद्ध नहीं हो सकता । यदि विना 'कारण के उपरोक्त कार्य | 


' ` सिदध हो जाते तो इम निःसंकोच स्वीकार कर सकते थे कि विना कुछ | 


श्र Ds ref > १ >? २ SA ट्ट 
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खाये पिये तृप्ति हो सकती हे और बिना विद्याध्ययन किए विद्वान . 
चना जा सकता है। Bt 

यदि नास्तिक यह कहता है कि--कारण तो है परन्तु बह अलीक. 
है, तो ऐसा कहना भी युत्ते युक्त नहीं क्योंकि अलीक अथवा 
'अनुपाख्य कही जाने याली चरतु में किसी पदार्थ चा किसी क्रिया को. 
उत्पन्न करने की शक्ति नहीं होती। जैसे सुगदाष्णिका के जल में. 
पिपासा शांत करने अथवा झीतलता प्रदान करने की योग्यता नहीं 
'दोती । घन्ध्या के पुत्र में सन्तान उत्पन्न करने अथवा युद्ध में विजय 
राभ करने की योग्यता नहीं. पाई जा सकती । इसी प्रकार शद के. 
शुंगों से न तो धचुप वनत्या जा सकता है और न ही उनके द्वारा शत्रु 
पर चाण वप की जा सकती है, आकाश के कुसुमों को कन्नौज के - 
कारखाने में भेज कर इंच अथवा मनमोहक सुगन्धित द्रव्य उत्पन्न नहीं 


. किए जा सकते। संसार के पदार्थों को शशशृंग आदि अलीकों के . 


समान कहना भी अनुभव विरूद्ध दै क्योंकि शशशूंग आदि अलीक तो... . 


.. करोड़ों वर्ष तक दूण्डने पर भी प्राप्त नहीं हो सकते परन्तु कारण कहे 
: जाने वाले असंख्य पदार्थों को प्रत्येक व्यक्ति हस्तामळकचत्‌ प्रत्यक्ष कर. 


सकता है । इसलिये कारण को अळीक अथवा अलीक को कारण . 
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होना अन्वय व्यतिरेक से सवंथा सिद्ध है। इसी पूर्वा पर. भाच अथच 
'पाँचापये नियम को अवधि का नियत होना कहा जाता है । इस नियम 
से संसार के पदार्थ परस्पर सम्वद्ध हैं और सिद्ध करते हैं कि कोई' 
कार्य विना कारण के अकस्मात्‌ कदापि उत्पन्न नहीं हो सकता । अत 
सिद्ध हुआ कि--कार्य कारण भाव के पाये जाने तथा पूर्वा पर भावः 
की अवधि के नियत होने से संसार के सुख दुःख तथा घट परादि से 
लेकर चन्द्र सुर्य पृथ्वी नक्षत्रादि तक अन्यान्य पदार्थ अकस्मात्‌ अपने . 
आपः उत्पन्न नहीं इण हैं । इसलिये कारण का निषेध करना या कारण 
को अलीक कहना अथवा सांसारिक कार्यों का अपने आप अकस्मात्‌ 
हो जाना आदि कहना निरगेल कल्पना मात्र है । : 


न केवल सापेक्षत से ही अलौकिक हेतु की सिद्धि होती है 
अपितु अनादित्व से भी इसकी पुष्टि होती हे । 
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इसरी युक्ति अनादित्वात' पर विचार 


शका--पदार्थो में अवधि का नियत होना अनिवार्य नहीं है क्यों 
कि यदि सत्तिका की “पर अवधि” घट को माना जावे तो घट की पर 
| अवधि किस को माना जायगा। इसी प्रकार मृत्तिका को यंदि घट की 
| पूर्व अवधि माना जावे तो स॒त्तिका की पूर्य अवघि किस को मानोगे। 
| १ अथात्‌ सत्तिका का भी कारण और घट का भी कार्य मानना 
| होगा । ऐसा मानने पर कार्य कारण की व्यवस्था छिञ्ञ 
| भिन्न हो जायगी । ऐसी अवस्था में अलौकिक हेतु की सिद्धि कैसे की 
| जा सकती है ? ; 
| 
| 
| 


उत्तर-अवाहोऽनादिमानेष न विजात्येकश्क्तिमान्‌ 

तत्वे यत्नवता भाव्यमन्वय व्यतिरेकयोः ॥६॥ 
`` शद्भार्ये--एषः प्रवाह- यह काये कारण भाव अथवा पूर्वा पर 
अवधि का. नियम, आदिम।न्‌ न-आदि वाळा नहीं है अथात्‌ अनादि है। | 
बिजात्येक शक्तिमान--स्वजातीय पदार्थ की शक्ति का परित्याग करके . | 
किसी विजातीय पदार्थ की एक मात्र शक्ति से सम्वद्ध भी, न--नहीं डो; 
है। अन्वय व्यतिरेकयों+- अन्बय और व्यतिरेक के वळ पर, तत्वे-इस | 
तत्व की सिद्धि में, यत्नवता भाव्यम्‌- परीक्षकों का कतेव्य हैकि 
ऊहापोह द्वारा प्रयत्न करें । न is. EE 


_ च्याख्या--यदह संसार का काये कारण भाव प्रवाह से अनादि है 
अनादि होता हुआ भी सजातीय से सजातीय और विजातीय 
° ` विजातीय पदार्थ ही उत्पन्न दने की निश्चित्‌ शक्ति वाळा भी 
| कि सजातीय से विजातीय पदार्थ कभी मी उत्पन्न नहीं : 

जहां कहीं भी आप को कार्य कारण भाव की इस सत्यता पर 
वहां आप अन्वय व्यतिरेक के बल पर तत्त्व का निर्णय 
किसी पदार्थ के होने पर किसी पदाथ क 
ल लाता है । और किसी पदार्थे के न 


व्यतिरेक कहलाता है। इस 


| 
। 
| 
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हैं कि लकड़ी वढई और काटने छीलने के साधन होने पर हीं कुरसी 

मेज आदि वस्तुएं वन:सकती हैं, न होने पर नही वन सकतीं। खेत 

में बीज वोने पर ही अन्न उत्पन्न हो सकता है विना वीज के नहीं £ 
' सत्तिका; चूना, लकड़ी और शिल्पी के होने पर ही घर वन सकते हैं 

न होने पर कदापि नहीं । यह काय कारण भाव, अन्वय-व्यतिरेक की 
` खुदढ़ लोह रज्जु से सम्वद्ध है इस शक्ति" शालिनी शृंखला को तोड़ना 
या इसके प्रभाव क्षेत्र से मुह मोडन्म अनीइवर वादी नास्तिको की 
शक्ति से सर्वेथा बाहर की वात है। 


इस पर एक दृष्टि डालिये। संसार में कार्यकारण का अनादिः 

' प्रवाह वह रहा है । पहिले मृतिका फिर मृतिका का पिण्ड और उसके 
. पश्चात्‌ विशेष क्रिया द्वारा घट की उत्पत्ति यह एक कम है। इस कम 
` में सूतिका का निश्चित नियमपूर्वक घट से पहिले वर्तमान हाना- 
सृतिका के घट का कारण होना हें । अव दूसरा क्रम देखिये-- घट का 
विध्वंस होगया और घडे के ढुकड़े २ होगये, फिर उन टुकड़ों का चुर्ण 
सा हो गया-इस चूर्णे को सुत्तिका कह. लीजिये । धड़ा मिट्टी खे उत्पन्न 
हुआ और सिद्धी में. ही लॉन हो गया। जिस मिट्टी में घड़ा 
लीन हुआ है वास्तव में दही मिट्टी का चूणे घडे की उत्पत्ति से पू; 
घड़े का उपादान कारण था। यदि मृत्तिका का चूणे न होंता तो घड़े की 
उस्पत्ति,न होती घड का मिट्टी के परमाणुषुञ्ज से बनना औरं घड़े के 
फत्ते से मिट्टी के परमाणु पुज का घनना-यह अन्वय व्यतिरेक जहां 
` मृत्तिकाःऔर घड़े के कार्यकारण भाव को सिद्ध करता. हे वहां इसी 
` अन्वय व्यतिरेक से मृत्तिका और घट के कार्यकारण भाव का प्रवाह | 
_ भी अनादि सिद्ध होता है, यथा-पहिले सृत्तिका के परमाणु, फिर £ 
` खुत्तिका का पिन्ड, फिर घडा, उस के पश्चात. घडा फूरा तो घट के | 


` छोटे डुक) फिर मिडी के पिन्ड, फिर मिट्टी का चूण, उसके पश्चात. | 


.._ फिर पिण्ड) घट और घटध्वंस। इस प्रकार मिट्टी और घडे का नियम 
' ` पूवेक आगे पीछे अथवा पूर्वा पर अवघि वालो होनाः अनादि कालस | 
| प्रवाहित होता चला आ रहा है । न केवल मिट्टी और घड़े का ही प्रवाद. :. 


» 'अयवा कमे और सुख दुःख का कार्य 6 
fis I st १५१ गय. कारणभाव प्रवाद. | 


SF 
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` मिन्न जातीय पदार्थ उत्पन्न कर सके । 


° को एक मान कर विजातीय पदार्थ से एक जातीय और विजातीय 
. काया की उत्पत्ति का 

 _ ` की अवलेहना नहीं की जा सकती । क्योंकि अन्वय व्यतिरेक के वळ 

पर यह सिद्ध होता है कि कारण की भित्ता से काये की मिक्षता 

` . अवश्य होती है। मेधों से उत्पन्न आग्ने (बिजुली) और तरणा 
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रात दिन के समान इस कार्य कारणमाच के अनादि होने को दोष ' 

दूषित नहीं कहा ज्ञा सकता क्योंकि समस्त संसार के पदार्थो की 
वास्तविक स्थिति ही पेसी ह । कारण को कार्ये, काये को कारण अथवा | 

कारण का कारण और कार्य का कार्य इत्यादि के व्यर्थ विचार, अनादि 
प्रवाह के चक्र के सामने कुछ भी महत्व नहीं रखते। अनादि होना 
कार्य कारणभाव के लिये कोई दोष की वात नहीं है क्योंकि यह नियम 
अन्वय व्यतिरेक के सुडड़ आधार पर आश्रित है। कारण के पश्चात्‌ 
कार्य और कार्य के पछ्चात्‌ कारण में लीन होना प्रत्यक्ष सिद्ध है 
इसलिये इस तथ्य का केवल शुष्क वातों से वाघ नहीं हो सकता । 


यदि नास्तिक यह कहे कि-एक जातीय पदार्थ से मिन्न जातीय 
पदार्थों की उत्पात्ते पाई जाती है इसलिये कार्य कारणभाव ठीक 
नहीं है, तो अनीइवर वादी. का यदद कना भी उचित नहीं.है क्‍योंकि 
एक जातीय पदाथ से भिन्न जातीय पदार्थ की उत्पत्ति नहीं हो सकती 
क्या गौ से घोड़े और घोड़ी से हाथी तथा मकखी से मच्छर और 
मच्छर से मछली पैदा हो सकती है ? कया गेहूं से चावल, चावल से 
चने तथा चने से उद और आम से जामन, खीरे से तरबूज, आक से 
अंगूर और अनार से बादाम उत्पन्न हो सकता हे? कया लोहे से. 


` पीतल, पारे से गंधक, मोती से मूंगा और चान्दी से गेर और लवण _ 
से खुचणे उत्पन्न हो सकता है? कया कपड़े से कुरसी और छड़ी से 


घडा पैदा हो सकता है ? कदापि नहीं, कदापि नहीं ! कार्य कारणभाव 
की पुष्टि के लिये “अन्वय व्यतिरेक' एक अमोघ साधन है इसके होते - 
हुए किसी माई के लाल में यह शाक्ते नहीं कि एक जातीय पदार्थे से 


तृण, सूर्य कान्त, अरणी) मेघ ओर घर्षण आदि से उत्पन्न अग्नि कः 


सला खड़ा करने से भी काये कारण भाव 
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है फीके पानी से भी दूर होती है | क्या इन में अन्तर नहीं है ? चने 


चवाने से भी भूख दूर होती है और मोती चूर के लड्डू खाने से भी. 
भूख दूर होती है। आम खाने और खीरा ककड़ी खाने से भी भूख दूर : 
` ` हो जाती है-त्रया इन में कोई अन्तर नहीं ? है और अवश्य है। आपः : 


अन्वय ओर व्यतिरेक के द्वारा इसकी परीक्षा कर सकते हैं। जेसे तृप्ति 
और निद्वात्ति एक कारण से उत्पन्न नहीं और एक प्रकार की एकं 
' जातीय नहीं: वैसे ही आग्नि भी अनेक कारणों से उत्पन्न होने से अनेक 
प्रकार की है । इसलिये सजातीय से सजातीय ही पदार्थ उत्पन्न होतेः 
हैं. विजातीय नहीं । 


सजातीय पदार्थ से सजातीय पदार्थ की ही उत्पत्ति का अन्वय 
व्यतिरेक पाया जाने के कारण और काये कारणभाच के संसार व्यापी 
संत्य होने के कारण यह सिद्ध है कि शुभ कर्मा से शुभ जन्म और 
'खुख प्राप्त होता है ओर अशुभ कर्मा से निकृष्ट जन्म तथा दुःख प्राप्त 


होते हैं । किसी अलौकिक हेतु के द्वारा ही यह अनादि घटना चक्र ' 
'चलाया जा रहा है। यदि कोई ऐसा कारण न होता तो संसार'में ' 
ऐसी सुदृढ़ व्यवस्था न पाई. जाती.। पाई जाती है इसलिये ईइवर है! : 
न केवळ अनादित्व से ही अपितु वेचित््य खे भी अलोकिक हेतु की | 


सिद्धि होती है । 
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तीसरी युक्ति बेंचिज्यात' पर विचार 


शका--एक कारण से अनेक कार्यों की उत्पत्ति हो सकती है। 
' अनेक कार्यों के छिये अनेक अकार के कारण मानने की आवध्यकता 
नहीं है। यथा-एक ही दीपक अनेक कार्यों का कारण है जैसे-वत्ती का . 
ऊ्ाना, अन्धकार का नाश करना, अकारा का विस्तार करना, तेलं का a 
रूपान्तर करना और वायु को गरम करना | इसलिये कार्य कारणभाव `` 
को मानने फे लिये अनेक कारणवाद को मानने की आवश्यकता नहीं । 
पक से ही संसार की व्याख्या हो सकती है। . . यी 


उचर--एकस्य न ऋमः कयापि वेचित्र्यच समस्य न 
शक्तिभेदो न चाभिन्नः स्वभावो दुरतिक्रमः ।७॥ 


शद्वाय--क आपि~लंसार में कहीं भी, - एकस्य-एक पदार्थ का; 
कमर-काये कारणभाव, न-नहीं दिखाई देता है। समस्य च-औओर एक 20 
जातीय पदार्थ का, वैचित््यम्‌-कार्यों की अनेक प्रकारता “से भी कोई . 0 
सम्वन्ध, न-नहीं है। न च--और न ही, शक्तिंमेद+-शक्तियों की. डि 
'अनेकता ही कारण हो सकती है । स्वभाव+-यदि यह कहा जाये कि नी ५० 

..._ यवार्थ का स्वभाव ही ऐसा है ततो, दुरतिक्रमः--इस. नियम. का अतिः अ > 
:: _. क्रमण करना असम्भच होगा । 7! क. 


...._त्याल्या-जो लोग यह कहते हैं कि एक .कारण से संसार की. 
___ कार्यप्रणाली प्रचलित हो सकती है। चाहे वह जड़. कारण चादी हो 
, ” चाहे. चेतन कारण 'बादी हों-डनका कथन युक्ति युक्त सि 
., $ होता । उनके सिद्धान्त में मुख्य दोष यह है कि एक. पदार्थ से 

` . कार्य उत्पन्न नहीं हो सकता। संसार में एक -भी ऐसा च 
_ (सिल सकता जिससे सिद्ध हो कि एक वस्तु, विना किसी 
_ की सहायता प्राप्त किये. कार्य रूप हो सकती हो 


4? 
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कर सकते | इस विषय में दीपक का दृष्टान्त सवेथा असंगत हे | 
थोड़ा सा विचार किया जाये तो दीपक के दशान्त से अनेक कारण चाद 
की ही पुष्टि होती है। दीपक का अर्थ है-पात्र, तेल, वत्ती और अग्निः | 
शिखा के क्रम पूर्वेक संघात का होना । पात्र और वस्तु है, ता ; 
और ही है, वत्ती इन दोनों खे एथक हे और अग्निशिखा इन तीनों से 
सवथा मित्र पदार्थ है। जो व्यक्ति इन चारों को एकत्रित देख कर 


__ «(दीपकः शब्द्‌ की आइ में 'एक' समझता है वढ दूलतपें को तो घोखा 


देता ही है स्वयम्‌ भी धोखा, खा रहा है। दीपक एक वस्तु नहीं है, 


">. इसी लिये अनेक होते हुए अनेक कार्यो का कारण है। एक कारणवाद्‌( 


_ * सिद्धान्त का खण्डन करेगा और अनेक कारणवाद की पुष्टि करेगा। 
इस लिये संसार में एक ही पदार्थ नहीं है जो सव कार्यो का कारण 
हो सके। ` 


| 

| 

| 

: जिस भी दृष्टान्त.का साहाय्य प्राप्त करना चाहेगा वही इडान्त उसके | 

| 

| 

यदि कहा जावे कि हमारे अभिमत कारण-चब्रह्म ; या प्रकृति में . | 

. अनेक शक्तियें हैं जिस से वह एक हो कर भी अनेक कार्यो का कारण | 

_ हो सकता है तो-पेसा मानना भी ठीक नहीं क्योंकि एक पदाथ में | 

. अनेक शक्तियों के मानने से भी यथाथ समाधान नहीं होता | प्रश्‍न यह - | 

__ है कि शक्तियें उस पदाथे (जड़ या चेतन) से भिन्न हैं या अभिन्न हैं। | 
` यदि भिन्न हैं तो अनेक कारण सिद्ध हो गये और यदि शक्तियों का | 

. ` अस्तित्व शक्तिमान पदार्थ से भिन्न नहीं हे तो शक्ति को शक्तिमान्‌ | 
. और शक्तिमान को शक्ति क्यों नहीं मानते वया कारण हे कि शक्ति | 

. दाक्ति ही है और शक्तिमान शक्ति न हो कर शक्तिमान्‌ ही है? यदि | 

_ दाक्ति दव्य नहीं किन्तु द्रव्याश्रित गुण विशेष है तो संसार में एक भी | 

एसा द्रव्य वताओ जिस की उत्पत्ति गुण विशेष से हुईं हो और द्रव्यं | 

कीआखबद्यकता न हो। नियम यह है कि-- | हि 


; याणि 
_*«द्व्याणि द्रव्यान्तः गुणाश्च गुणान्तरमू--अथात्‌ द्रव्या | 


/ से दर्या की और गुणो से गुणों की उत्पत्ति होती है । शक्ति को भि | 
८” ` न मानने से भयंकर आपत्ति यही आती है कि-अनेक दव्यो की उत्पत्ति | 
. ` नर्ही हो सकती परन्तु संसार अनेक देव्या से भरा पड़ा हैं। ' इसलिये | 
` ` शक्ति की कल्पना से मी एक कारण चाद युक्ति युक्त सिद्ध नहीं होता. | 


क भ्र “= s 
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यदि कहा जावे कि-पदार्थ का स्वभाव है कि वह एक होत 
हुआ संसार का कारण है-तो ऐसा भी नहीं कह सकते क्योंकि एक 
पदार्थ में दो विरोधी स्वभाच नहीं रह सकते। अग्नि गरम ही हैं | 
शीतल नहीं । अग्नि प्रकाश करता हैं अन्धकार नहीं फेलाता। सृष्टि की 
` उत्पत्ति और सृष्टि का संहार- ये दोनों परस्पर विरोधी हें । एक कारण 
में ये दोनों स्वभाव नहीं हो सकते | चेतन को कारण मान कर स्पष्ट 
चनना उस का स्वभाव सिद्ध नहीं होता क्योंकि चेतन सदा निमित्त 
कारण ही होता है उपादान कारण नहीं ओर जड़ को कारण मानकर... 
सृष्टि की उत्पत्ति और संहार उसका स्वभाव इसलिये सिद्ध नहीं होता ' 
'कि उपादान कारण में दो प्रकार की विरुद्ध स्थिति विना किसी निमित्त . 
कारण के अही हो सकतीं। इसलिये स्वभाव का आश्रय लेकर भी . 
चारण को एक नहीं माना जा सकता। 
जव एक कारणवाद से संसार की समस्या का किसी प्रकार से 
भी समाधान नहीं हो सकता ओर अनेक कारण मानना परमाचइयक 
'हे तो उन्हीं कारणों में ईश्वर का स्थान भी समझना चाहिये क्योंकि 
-इचवर को माने विना अन्य अनेक कारणां से भी संसार की व्यवस्था 
नहीं वन सकती । 
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` है। प्राणियों का सारा व्यवहार सुख की प्राप्ति के लिये है। लोग कर्य 
डा करते दें ओर उसका फल पाते हें | अरे सोका फर सस और बुरे, 
न छ क मिलता है। कमे कारण हं और खुखः : 
कः फल. दे. । यह. था लोक पंरलो घने वाठी: 
. ` एक अहूट रज्जु है। 5 | 5 Tn 
`, ___ यह नहीं कहा जा सकता कि--जीयों के कमे निरुच्य ह 
` : उनका कोई. फल के करने सेह अथवा पर 

` ` होता तो किसी ह कमे करने का. कोई अयोजन न. | 


३45% 
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` चाथा थाक्त-वधदात्ततः पर विचार 
' विफला विश्ववृत्तिनों न दुःखैकफलापि वा । 
दृष्टछाभफला नापि ब्रिमलम्भोऽपिनेहशः ।।८॥ ` 


- ९ क वे Ore ° Fs घि [a र 
- राद्षाथ--विश्ववात्ति--संसार के प्राणियों की प्रद्चत्ति) विफला--- 
प ~ अ र 
निष्फल,' न--नहीं है। वा--ओर,दुः$ःखकफला--एक मात्र दुःख ही - 


दुःख देने वाळी,अंपि-भी, न--नहीं है। ६ष्टलाभफला--केवल 


प्रत्यक्ष फल देने वाळी, अपि--भी, न--नहीं हे । ईद्श!--दस प्रकार. 
की कठोर तपश्चर्या और यांगदानादि, विगलम्भः-धूर्तता या प्रव | 


च्चना, अपि--भी, न--नहीं है। े 
व्याख्या-- अभी तक जड़ जगंत्‌ के पदार्थी को ही. सामने रख कर 


'कार्य कारणभाव पर विचार किया गया और उससे अही किक हेतु की ` 
| गा किक हेतु की 
` सिद्धि की गई है। अब चेतन जगत्‌ पर विचार करके सी संसार के 


किसी अलोकिक हेतु की सिद्धि की जाती है। संसार सें प्रत्येक 
कुछ न कुछ कर्भ करता है और उस कर्म से सुख प्राप्त करना चाहता 


`` अदि निरुदेश्य अथवा निष्फल नहीं है। 


| र्‌ : ५ : यह-भी नहीं, कह सकते उद्देश्य a केवळ धे प | 
करना है क्योंकि संसार में उ उद्देश्य ` केवळ दुःख प्राप्त ` 


| Ee 42 टी द CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. , 


® +, s+ si 
९२४ क 
६ 
ह , 55255 १ 4 


` _ भी है। यदि को ही कर्म मसि का प्रयोनन माह उच . 
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को किस का फल माना जायगा । यह भी एक सर्वाचुभूत सत्य है कि . | 
. कोई भी प्राणी दुःख को प्राप्त करना नहीं चाहता. परन्तु दुःखी देखा 
जाता है । संसार में जहां दुःखी हैं वहां सुखी भी हैं.। इसलिये संसार . 
को दुःखरूप नहीं कह सकते। तव प्रइन यह हे कि संसार के दुःख ' 
' छुख से परे भी कुछ है या नहीं। : ; 2020 


नहीं हो 
उसी 


के . . है कभी २ तो दूसरे जन्म में अथवा कई जन्मों के पश्चात: प्राप्त होता | । 
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2 ~ हर न ड विचार | 
- पांचवी युक्ति-- अत्मसम्भोग पर विंचार 
शैका--त्याग याग आदि कर्मा को स्वर्ग तथा मोक्ष का हेतु मानना ` 
- सवैथा अयुक्ति युक्त हैं क्योंकि कर्म तो क्षणिक होने से तत्काळ नष्ट 
हो जाते हैं और यदि चिरस्थायी माना जाये तो यह प्रत्यक्ष विरोध 
हे । अतः क्षणिक विनाश शीळ कमो से काळान्तर और जन्मांन्तर में 
* फळ विशेष की व्यवस्था मानना उचित नहीं है । 
` . उत्तर चिरध्वस्तं फलायालं न कर्मातिश्यं विना . 
: `: सम्भोगो निवरेपाणां न भूतैः संस्कृतरपि ॥९॥ 

` गद्वार्थ-चिरध्वस्तं-चिरकाळ से नए हुआ). कर्म शुभाः 
: शभ कम; प्रतिशर्य विना--किसी विशेष संस्कार के विना, फलाय-- 
'फलोत्पत्ति के लिये, अळं न--समर्थ नहीं हो सकता ' निर्विशेषाणाम्‌-- 
"परस्पर विशेषता से रहित जीवात्माओं का; सम्भोग-स्वर्ग आदि 
र्‌ e न = ~ 
ˆ भोग; संस्कृतेः भूतेः अपि-योग्य शरीर इन्द्रियादि से भी? 
, न--नहीं प्राप्त किया जा सकता " 
व्याख्या--जिल कमे को आज किया जाता है वह करने के साथ 

` , ही नष्ट दो जाता हे: परन्तु उसके नष्ट होने. के कुछ काल के पश्चात | 
फल अवश्य उत्पन्न होता है। कमे और फल के मध्य में कोई विशेष- 

` . अतिशय अथवा संस्कारों का क्रम विद्यमान न हो तो फल की उत्पत्ति 

. कभी नहीं हो सकती। बीज नए होता हे. और अंकुर उत्पन्न करता दे, | 
- . अकुए शाखा को ओर शाखा. उपशासत्रा को उत्पन्न करती य ।इस . | 
` प्रकार पत्र; पुष्प; फल और वीज.कम से उत्पन्न दोते हैं। इस आजुपूर्वी , | 

* कम में एक उद्देश्य और संस्कार नियमपूर्वक काम कर रहा हैं| यदि | 

५ यदः संस्कार न हो तो कम किस के आधार. पर कार्य रूप धारण कर | 
` सकता दै। अच्छे बुरे: कमे, करने के पद्चात्‌, नष्ट हो. जाते हैं परन्तु | 
. 'उनका. फल, सुख दुःख के रूप में वहुंत समय के पद्चात्‌ माछ होत | 
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. हैं।यद तभी दो सकता दै जब कर्मा के पदचात्‌ किसी अतिशय | 
' ` अथात्‌ अदष्टो अथवा संस्कारों की सत्ता स्वीकार की जाये ये संस्कार | 
€ ड CC-0.PaniniKanya Maha Vidyalaya Collection. 2 / |. 


Digitized by Arya Samaj "१५११६१४९१० and 8७9॥9०[॥ * 


प्रत्येक आ.मा के लाथ विशेष सम्बन्ध रखते हैं। इन पृथक २ संस्कारों, 
युक्त होते हुंए प्रत्येक जीवात्मा को भिन्न २ शरीरों में भिन्न २. 
ग सुख दुःख के रूप में प्राप्त होते हें । यद्यपि .विशेष प्रकार केः 
छुख दुःख, विशेष प्रकार के कमो से तथा विशेष प्रकार के संस्कारों से . 
ही भोगे जाते और प्राप्त होते हैं. तथापि इसका यह तात्पर्य नहीं हैँ 
कि संस्कारों का आश्रय केवळ शारीर ही है। वास्तव. में कम करने. | 
वाला भी आत्मा है और फळ भोगने वाला भी आत्मा ही है। इसलिये 
« कर्मों के संस्कारों का धारण करने चाळा आत्मा ही है शरीर तो केवल 
` कर्म करने ओर फळ भोगने के साधन मात्र हैं। आत्मा शरीर से. 
पृथक दै ऑर कर्मो का अधिष्ठाता है । इसलिये कमे, नाश शील होने 
पर भो स्वतः फल देने में असमर्थ होते हैं और कर्म,कतो जीवात्मा के | 
' साथ सूदम संस्कार बन कर कार्य करते हैं । यह यव्या जीवा जीवात्मा | शः 
शक्ति से भी वाहर की हैं अतः कोई लोकोत्तर चेतन अवश्य हे 
को कर्म फळ की व्यवस्था सम्पादन करता है । वही इश्वर है । ह 
शका--कर्म नाश के .अनन्तर अदृष्ट संस्कारों से सुख दुःख रूप | 
न्‌ कार्य की उत्पत्ति मानना ठीक नहीं क्योंकि नाश अथात्‌ अभाव से . 
.___ कार्ये उत्पत्ति नहीं हो सकती । काये कारणभाव के लिये किसी भाव : 
- पदार्थ का ही नियम.हे अभाव. का नहीं। अभाव न तो क्रिसी का. >> 
` कारण बन सकता.हे और न कार्य! इसलिये कर्म नाश के अनन्तर ना... 
तो कोई अदृष्ट नामक असाव, ' सुखदुःख या. अन्य शरीर की उत्पत्ति '. 
. करता हैं ओर.न ही उससे व्यवस्था सिद्ध होती है। | ; 


`  -उत्तर--भावो यथा तथाभावः कारणं कार्यवन्मतः . . ` 

: ` मतिनन्धो बिसामग्री तद्धेतुः मतिबन्धकः ॥१०। | 
० ... रद्षांथ--यया-जिस प्रकार अन्वय व्यतिरेक से, _ ` भांव-भा | 
. पदा्थ;कायवत्‌- कायं के समान, कारण--कारण, हेः तथा-उसी 
ग प प्रकार, अभावः-अभाव भी; मतः--स्वीकार किया गया 
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: ' च्याख्या-कार्यं कारण भाव के लिये भाव पदाथ का ही नियम 
नहीं है अभाव भी कार्यं अथवा कारण हो सकते हैं । अग्नि जलाने के 
लिये दियासलाई, लकड़ी) कोयला, या घी, तेल, चूल्दा अंगीठी, और 
जलाने वाला व्यक्ति-ये सच भाव रूप कारण आवश्यक हैं परन्तु इतने 
मात्र से कार्य सिद्धि नहीं हो सकती । यदि कोई फूत्कार करे अथवा 
चायु का झोका आ जावे, लकड़ी या ईधन. पर पानी की दौ छाडू.पंडे 
'अथचा मिट्टी आदि की मार पढ़ें तो अग्नि नहीं जलाई जा सकती ' 
अन्वय व्यतिरेक से सिद्ध हैं कि इन प्रतिबन्धो अर्थात्‌ रुकावरों के होने 
पर कारय सिद्ध नहीं होता । यदि प्रतिवन्ध नःहोबें तो अरिन भी जळती हैं 
और दूसरे. कार्य भी सिद्ध होते हैं। इसी प्रकार प्रत्येक कार्य की 
उत्पत्ति के लिये जहां भाव रूप कारणों का होना आवश्यक हैं वहां कई 
विन्नों का अभाव दोना भी आवश्यक है। इसी भाव को अधिक स्पष्ट 
करने के लिये दो उदाहरणों पर विचार कर लीजिये-अन्धकार का 
नाश, मूखेता का नादा, दारिद्रय का नाश और पाप का नाश-ये सब 
अभावरूप कार्य हैं इन की उत्पत्ति क्रमशः प्रज्वलित अर्नि, ज्ञानसंचय; 
घनोपाजैन तथा पुण्य सम्पादन द्वारा होती हैं । इन में कारण भाच रूप 
हें और कार्ये अभाव रूप हैं अर्थात्‌ भाव रूप कारणों से अभावरूप 
कार्यो की उत्पत्ति अभाव रूप कारणों से भावरूप कार्यों की उत्पत्ति 
के दष्टान्त भी दिये जा सकते हैं यथा-आलस्य के परित्याग से जाग- 


` ` रकता भीरुता के त्याग से वीरता; दुराचार के त्याग से यशरिवता | 


'और रोगनाश से स्वास्थ्य की सिद्धि होती है। अतः यह नहीं कह 


सकते क्रि भाव पदार्थ ही कार्य कारण होते हैं अभाव नहीं । इससे यह 


सिद्ध हुआ कि अभाव पदार्थ भी किसी के कारण और किसी के कार्य 
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होते हैं और कार्य कारण भाव के लिये यह आंवश्यक नहीं कि बढ | 
भाव-पदार्थों पर ही लागू हो-अभाचों में भी कार्य कारण आवं का | 


“नियम पाया जाता है। 


'यदि प्रतिबन्ध को शक्ति माना जाये और साथ ही उसे भी | 
“कहा जाये तो यह कल्पना ठीक नहीं क्योंकि तो गा : ; 
ही माना जा सकता हे और नही | 


तच हे अवश्यं है कि जो व्यक्ति | 
_ वन्ध करती है और कार्य की उत्पत्ति नहीं होने देती बह व्यू ग 


विशेष से अतिरिक्त पदार्थ विशेष 
कारण कदा जा सकता हें । इतना 
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या बरतु अर्थात्‌ प्रतिघन्धक ही. कारण होता हैं । इसलिये कार्य मात्र के 
प्रति, कार्य का प्रतिवन्धक नहीं रहना चाहिये। यदि प्रतिबन्धक 
विद्यमान हो तो कार्य की उत्पत्ति नहीं होती और यदि प्रतिबन्धक का 


.अभाव हो तो कार्योत्पत्ति हो जाती हे । अत एव प्रतिवन्ध का भाव, 


कार्य मात्र के प्रति कारण हे । 

जिस पकार अग्नि में ही दाहक शा'क्त है और अग्नि के अतिरिक्त 
ईघन आदि में जलाने की योग्यता नहीं है। इसी प्रकार आत्मा में ही 
सुख दुःख भोग के अइष्ट संस्कारों को धारण 'करने की योग्यता हैं 
शरीर इन्द्रिय और भोग्य वस्तुओं में नहीं । अग्नि की दाहक शक्ति का 
प्रभाव लकड़ी आदि दहन शील पदार्थो पर पड़ता है और वे जलने 
रूगते हैं । इसी प्रकार आत्मा फे अद्ृष्ठ संस्कारों अयात्‌ कमे के सूकम 
परिणामों का प्रभाव जव शरीर और इन्द्रियां पर पडता हैं तो शरीर में 
सुख दुःख भोगने. की योग्यता आ जाती हे । यही कारण है कि आत्मा 
के शरीर त्यागने के पश्चात्‌ शरीर इन्द्रिय चैतन्य हीन हो ज्ञाते हैं 
और सुख दुःख को अनुभव नहीं कर सकते | इसी वात को स्पष्ट 
करने के लिये विशेष विचार किया जाता है । 


संस्कारः पुंस एवेष्टः परोक्षणाम्युक्षणादिभिः | 

` स्वगुणाः परमाणूनां विशेषाः पाकजादयः ॥११ 
शद्घाय-प्रोक्षणास्थुक्षणादिभि+-प्रोक्षण और अभ्युक्षणादि क्रि 
याओं फे द्वारा, सस्कार!--चावळ आदि अन्नों का जो संस्कार अथात्‌ 
संशोधन किया जाता है चह, एसःएव पुरुष का ही, इ४+--स्वीकार 
किया गया है। पाकजाद्यः विशेषाः-पाकज ` आदि विशेषतायें . 
परमाणूनास्‌-_पर्माणुओं के, स्व॒गुणा:--अपने निजी गुण हैं। _ 
व्याख्या-भोजन बनाने के लिये चावल आदि अज्नों को पकाने 
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पुरुष को ही होते हैं जो उस अन्न का उपभोग करता है। इसी प्रकार 
सदाचार और नियम पूर्वक रहन सहन तथा यज्ञ दान तप आदि. शुभ 
कर्म; शरीर द्वारा किये जाते हैं परन्तु इनका उद्देश्य जीवात्मा के लिये 
होता है। क्योंकि जीवात्मा ही खुख दुःख का भोगने वाला है-दारीर . 
तो जड़ होने से सचेथा अमुभव शून्य है। अतः कर्मा के नाश के 
अनन्तर सुक्ष्म संस्कारों का आश्रय या अधिष्ठान शरीर नहीं हो 
सकता है। 


अन्न की शुद्धि के पश्चात्‌ ,पाचन क्रिया का प्रभाव अन्न के प्रत्येक 

कण पर होता हैँ जिस से अन्न के 'परमाणुओं में. पाकज गुण आ. जाते 

हैं. अथात्‌ अग्नि के संयोग से. अन्न के रूप, रख, गन्ध ओर स्पर्श में 

अन्तर आ जाता है.। इससे अधिक अन्न को किसी सुख दुःख या स्वगे 

_ चरकःकी प्राप्ति नहीं: दोती। शारीर भी. ब्रह्मचयोदि शुभ संस्कारों से 

आकषक और चिरस्थायी वन. जाता है परन्तु शुभ कमे दारा छुख. - 
. अथवा स्वगे या मोक्ष की प्राप्ति करना जड शरीर का काम नहीं-- . 

आत्मा का काम द्वै। य 


जिस प्रकार अन्न के प्रत्येक परमाणु, पर अग्नि का प्रभाव पडता . 
"है और उनके निजी गुण बरावर वने रहते हें । उसी प्रकार प्रत्येक. 
| _ आत्मा के निजी गुण होते हैं जिन का कभी नाश नहीं हो सकता ।.. री | 
_ इसके साथ ही शरीर संयोग से कुछ विशेष गुण भी आते जाते हैं. 
जिनके कारण आत्मा आत्मा में भेद होता है तथा प्रत्येक आत्मा को 
' एथक २ सुख दुःख आदि की प्राप्ति होती हे । अतः परमाणुओं पर 
33 करने ने से सिद्ध होता है कि--जिस प्रकार अपने २ विशेष गुणों 
अत्येक परमाणु हैं उसी प्रकार अपने २ कर्म संस्कारों तथा ० 
संस्कारों का आश्रय अत्येक जीवात्मा हैं--दारीर नहीं। . 


अकारः की उच्च नीच योनियों में अयम करना 
दि Su जम करना जीवों का स्वभाव हैं . 
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शद्धार्थ--उद्भवाजुद्धवादयः-वायु अग्नि आदि का उद्‌भूत अथवा : ् 
अनुद॒भूत स्पर्धे रूपादि शुण ` बाळा होना;निमित्तभेद संसगात्‌- - 
किसी अदृष्ट निमित्त के कारण होता हैं। सन्निधानेन-तिष्ठा करने से, 
| अपि वा- अथवा, प्रत्य भिज्ञानतः- पहिचान से, देवताः देवता भी ` 
|... आनेय्येहें। | Ci | 
| च्याख्या--संसार के उपादान कारण . परमाणु हैं और पंरमाणुओं 
| सें परस्पर भेद का कारण उनके. विशेष गुण हैं । कार्यरूप पदार्थे मे 
` ` अत्येक भूत के अपने विशेष गुण स्पष्ट प्रतीत होते हैं परन्तु कारणरूप 
| परमाणुओं में स्पष्ट नहीं डोते । परमाणु संयुक्त होते हैं तो कार्य पदार्थ. 
| वनजाते हैं अ;र पदार्थ टूरते हैं तो परमाणु वनजाते हैं। यह कार्य - co 
| कारणभाच सम्बन्ध न केवल द्वव्यों में ही हे अपितु गुणों में भी है ५ 
| क्योंकि कार्य दव्य, कारण दव्यो से. उत्पन्न होते हैं ओर. 'कार्ययुण, ` 
iS 


कारणशुणों खे उत्पन्न होते हैं । कार्यरूप में गुणों का उद्भूत स्वरूप , 
रता हैं और कारणायस्था में अजुदूभूत स्वरूप रहता हैं। बायु में. | 
स्पशे है परन्तु जव तक पंखे को. हिळाया न जाये तद तक उसके - 
उद्भूत स्पशे का त्वक इन्द्रिय से ज्ञान नहीं होता अर्थात्‌ अनुदभूत हो री 
रहता है । दियासलाई में अग्नि.है और उसकारूप अनुदभूत है अर्थात्‌ 
चक्षुः.इन्द्रिय से प्रतीत नहीं होता । अग्नि के रूप की रतीति तब तक | ठं 
अतीत नहीं होती जव तक दियासलाई को .घिसा न जाये इसी प्रकार 5 
: जल का दाप्प और हिम तथा ओले आदि वनने के लिये. अन्निआदि ` 
Eo निमित्त की आवश्यकता हैं । अतः अचुद्सूत को उद्भूत रूप सें आने केट 
' लिये किसी निमित्त की वरावर अपेक्षा रहती है। इसी नियम के. 
य सकता ह नह सिस याचया कसो शरीरों का उज्चव किसी निमित्त विशेष के संसर्ग से हीड़ो_ 
. ` सकता हैं.। वह निमित्त, जीवात्मा के 
_ . अभाव से शरीर की अथवा सुख दुःख की अनुभूति होती 
हों तो कमे फळ की व्यवस्था नहीं रह सकती। : | 
. ' . कईं लोग मूर्तिपूजा का आश्रय लेकर इस संत्य की अपेक्षा 
करते हैं परन्तु विचार किया जावे तो यह ठीक सिद्ध नहीं 
न तो सूते में सन्‍्तरों के द्वारा आण ही प्रवेश करते 
के स्पशे से प्राण निकलते हैं-सूर्ति जेसी की तैसी रहती 


है।यदिवेन | 
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प्राण प्रतिष्ठित माने जावे तो छाख यत्न करने पर भी मूर्ति खाती क्यों 
नहीं, पानी पीने के लिये मुख क्यों नहीं खोटती, मूर्ति के फुसफुसों से 
प्राणों का संचालन क्‍यों नहीं होता; मूर्ति की नाड्या में (एक संचालन 
क्यों नहीं होता और प्राण धारियों के समान शौचोत्स॒गें आदि अन्य 
जीवन क्रियायें क्यों नहीं दोती ? जब मन्त्रों द्वारा प्राण शक्ति ही नही . 
आती तो चाण्डालादि नीच पुरुषों के स्पर्श करने से शक्ति का नाशः 
भी नहीं माना जा सकता। इतना अवश्य हैं. कि जो लोग सूर्ति में प्राण 
प्रतिष्ठा के द्वारा किसी देवता का सन्निधान मानते हैं अथवा 
मूर्ति को देख कर प्रत्यभिज्ञान या पहचान करके निश्चयः करते दें कि | 
यह अमुक देवता है-उन लोगों के सिद्धान्त को अभ्युपगम करके | 
- भी यह सिद्ध किया जा सकता है. कि अदृष्ट संस्कारों में कर्मफल | 
प्रदात करने की शक्ति है । ` है | 
जयेतर निमित्तस्य ब्ृतिलाभाय ` केवलम्‌ ` | 

परीक्ष्य समवेतस्य परीक्षाविधयो मताः ॥१३॥ | 

. शद्वार्थ-परीक्ष्यसमवेतस्य परीक्षणीय व्यक्ति विशेष के साथ 
समवाय सम्वन्ध रखने चाले, जयेतरनिमित्तस्य-लीतं न होने कें 
किसी अदृष्ट कारण के, ब्रतिळाभाय--फलग्राप्त करने के लिये | 
परीक्षाविधयः--अनेक प्रकार की तुलारोहण आदि परीक्षायें? | 
केवलं केवर, मता!-स्वीकार की बाई हैं। . 


व्याख्या--किसी ब्यक्ति कै पाप पुण्य या सत्यासत्य को जानने | 

क्के लिये लोगों में कई प्रकार की परीक्षण विधियें जेसी आज | 
अचलित हैं वैसे हीः पहिले भी प्रचलित थीं । उनमें से तुलारोडण | | 
भी एक कल्पना थ्री । कद्दा जाता था कि पापी का पलड़ा भारी | 
हो जाता था ओर पुण्यात्मा का हल्का । वास्तव में शुभाशुभ कर्मा | 

| का सस्वन्ध न तो तुला के कांटे खे हे और न ही पलड़े से! | 
4 ` सम्बन्ध तो उस चेतन पुरुष से दवै जो शुभाशुभ कम करता है ' | 
' इस जीत द्वार के किसी अइए कारण के जानने और उससे अच्छा | 
घुर परिणाम निकालने'के लिये ही. इन करपनाओं का प्रयोग किया | 

. ज्ञाता रहा हैं । इससे यह तो स्पष्ट हो जाता हैं कि आत्मा फॅ 
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अदृष्ट सस्कारां के कारण ही तुला का पलड़ा झुकता चा उठता 
जवै । जो लोग तुलारोहण की कल्पना पर विश्वास करते हैं उनको 
उनके ही मत' के द्वारा अच्छी प्रकार. समझाया जा सकता है कि 
जीवात्मा के कमे नष्ट हो कर भी. सूक्ष्म संस्कार के रूप. में विद्यमान 
रहते हैं और सुख दुःख रूप फल उत्पन्न कर सकते हैं । यदि ऐसा 
न होता तो पलड़े के भारी या हल्का होने का निमित्त क्या हैं ? निमित्त 
है और वह कर्म कतो पुरुष के साथ समवेत है-तुला के पळड़े के साथ 
नहीं । इस से भी सिद्ध होता है कि जैसे प्रत्येक परमाणु में विशेषता 
हं चैसे ही प्रत्येक आत्मा में भी विशेषता है। वह विशेषता प्रत्येक 
- जीव के कर्मा के अदृष्ट संस्कारों की ही है जो उसके साथ रहते और. 
सुख दुःख का फर पहुंचते हैं क्योकि आत्मा के साथ ही उनका ' 
न्समवाय सम्वन्ध है । । 
यह अन्थ ईश्वर सिद्धि को मुख्य रख कर लिखा गया हे । इदवर 
की सिद्धि का लाभाळाभ जीवात्मा को ही प्राप्त होता है क्योंकि जीवों 
का स्वीकृत कर्मा का शुभाशुभ फल; लोक परलोक के रूप में तभी | 
` आप्त हो सकता है जव कोडे न्याय कारी कमांध्यक्ष हो । इसीलिये ईइवर 
की सत्ता को सिद्ध करने के लिये थ्री उद्यनाचार्य जी ने आत्मसस्मोग . | 
की युक्ति का वर्णन किया है । जहां तक जीवों काकरमो के फलाॉँके 
साथ सम्बन्ध है वहां तक युक्ति का प्रयोग कर दिया गया हें । परन्तु 
आत्मा के विषय में वहुत सी ऐसी झंकायें जो सांख्यो चावेशका और 
योद्धों के द्वारा उठाई गई हैं। यदि उन पर विचार न किया जावेतो | 
कर्मफल की व्यवस्था का समन्वय नहीं हो सकता। अतः आत्मा के | 
सम्वन्ध में कुछ आवश्यक विचार किया जाता हैं। 
3 
E 


`` शुंका-- कड़े लोगों का कथन हे कि-आत्मा कर्म कतो नहीं है | 

.. अतः उसके साथ कर्मे संस्कारों का सम्बन्ध नहीं है बुद्धिको कता . 

° मान कर व्यवस्था हो सकती है। 

; उत्तर--कर्दंधमों नियन्तारञ्चेतिता च स एव नः | 
अन्यथानपवगः स्यादसंसारोऽथवा धवः ॥१४॥ 

` शद्धार्थ-- कर्वृधमी-कतो के घमे, नियन्तारः- विशेष नियम, 

. _सरम्वन्ब है, स एव च-ओर चह ही, नः- हमारे मत में, चेतिता-- 


Digitized by Arya Samaj rergio} Chennai and eGangotri 


चेतन आत्मा है। अन्यथा- यदि ऐसा न माना जावे तो,. अनपवर्गः-- 
मोक्ष की सिद्धि नहीं होगी, अथवा-अथवा) भपः-सदा रहने वाला, 
` अससार+- मोक्ष ही वना. रहेगा ।' 


व्याख्या- बुद्धि को कता मानने से दो भयकर दोप आते हैं- सदा 
का बन्धन या फिर सदा का मोक्ष । जिनके मत में बुद्धि को जड़ प्रकृति 
`का विकार माना गया है। उनके मत में जड़ बुद्धि को कतां स्वीकार . 
करने से यह भी मानना पड्टेगा कि बुद्धि में कर्ता के शुण हैं. परन्तु 
जड़ वस्तु में चेतन आत्मा के कदेत्व आदि धर्म सिद्ध नहीं हो सकते । 
कतो वही हो सकता हैं जिस में किसी कमे के करने की इच्छा हो क्यों 
कि विना इच्छा के क्रिया नहीं की जा सकती । जडू पदार्थों में क्रिया 
. होती दै.और वह क्रिया उनकी अपनी इच्छा .से उत्पन्न नहीं हुआ 
` करती । इच्छा चेतन में ही रद्द सकती द । जव. चेतन इच्छा करता है 
तो.उसकी इच्छाउुकूल जड़ में क्रिया होती है। इसीलिये आत्मा को 
| कमे करने में स्वतन्त्र कहा गया है। घुद्धि जड़ होने से स्वतन्त्र नहीं है 
' किन्तु आत्मा की इच्छा के अनुसार कर्म करती है । यदि बुद्धि को 
, कर्ता मानना है तो चेतन भी मानना दोगा क्योंकि कर्ता के धर्मा के 
लिये यही नियम है कि इच्छा ओर कृति एक ही अधिकरण में रहें और. 
हि रते ही चेतन मानना होगा । अतः _ 

र दध को. चेतन मानो या कतूःव - शक्ति जड़ 
' चस्तु स्वीकार करो। . . ण हो विहीत कर 
__ 'इससे यह सिद्ध हुआ कि बुद्धि जड़ है चेतन कर्ता नहीं ।. इसी- | 
लिये कर्मों के संस्कार चेतन आत्मा के साथ सम्बन्ध वव, | | । 
. क साथ नहीं । वह आत्मा बुद्धि को साधन वना कर' विचारने आदि. | 
. की काम करता है-जड़ बुद्धि में इच्छा पूर्वक क्रिया करने की योग्यता £ 
नहीं है । यदि कोई बुद्धि को चेतन मान कर आत्मा की अनावऱ्यकता ` | 
` सिद्ध करे तो यह केवल नाम मात्र का सेद दोगा-बस्तु तत्व का नहीं। “ | 
is सिद्धान्त यह , है कि चेतन को क्रिया करने के लिये साधन की | 
५ | सा है और साधन जइ होता है उल.को कर्म करने के लिये | 
८ ` सा होत हे योक विना चेतन पुरष की इच्छा के. | 
. .. पेन दास कोई क्रिया निष्पन्न नहीं हो सकती । इच्छा, कृति और. | 
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` ओग-ये तीनों जिस एक तत्व में पाये जाते हैं वही चेतन हे । वही ४ 

कमे कर्ता है और वहीं कमे फल का भोक्ता हैं । न ह 
शरीर से अतिरिक्त आत्मा को कर्ता भोक्ता मानने में चार्चाकको 
वड़ी आपत्ति है। उसका कथन है कि दरीर ही कर्ता भोक्ता हें ।. 
चेसनता शारीर में ही उत्पन्न होती है और शरीर के साथ ही नष्ट हो 
शी है । आत्मा नामक कोई चेतन पुरुष. नहीं हैं । इसका उत्तर यह ` 
` ` नान्यं स्मरत्यन्यो नेक भूतमपक्रमांत्‌ 
वासना संक्रमो नास्ति न च गत्यन्तरं स्थिरेः ॥१५॥ 


` शद्वार्थ-अन्यहृम्‌-किसी के देखे हुए पदायै को, अन्यः 

| कोई दूसरा व्यक्ति, न स्मरति--स्मरण नहीं करता है । अंपक्रमात्‌-- 
| क्रम के नाश होने के कारण, भूतस्‌-शारीर, एकस्‌ न-पक नहीं है | 
. ` अर्थात्‌ जो पहिले. था वही अव नहीं है। यदि .कद्ा जावें कि» | 
वासना सक्रम+--वासनाओं का संक्रमण होता है, न अस्त-ता | 

ऐसा मी नहीं है । स्थिर च--और स्थिर पक्ष में परमाणुओं के अन्दर, _ . 

` _गत्यन्तरम्‌-उपादानोपादेय भाव अथवा कोई दूसरी गति, नं--सिद्ध ` 

नहीं दोती है. । अतः शरीर से पृथक आत्मा है। - ९ 


.. व्यास्थाः-चारचाकों अर्थात्‌ देज्ञानिक भौतिकवादियों का कहना 

. है किशाराव के नरो के समान, चैतन्य उत्पन्न हो जाता है-जीव या 

.. ` चेतन आत्मा, शरीर से पृथक कोई वस्तु नहीं हैं। यदि सचमुच ऐसा 

` ही हें आर शरीर से पथक कोई चेतन व्यक्त नही दे. ता स्सति के, . 
.. * ` नियम केसे? स्मृति का नियम है कि जो व्यक्ति किसी वस्तु 

__ ९. _ अनुभव करता देखता खुनता दे, वही व्यक्ति देशान्तर या कालान्तर 

. ` ` ` उसं वस्तु का स्मरण करता हें. । जिस व्यक्ति ने किसी वस्तु.को 

.____“* कभी देखा सुना न हो वह उस वस्तु का कभी स्मरण नहीं 

` इस प्रकार के कई एंक स्मृति के नियम हे । ये नियम 
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देखी वस्तु को विष्णुमित्र को स्मरण करना चाहिये-परन्तु' ऐसा क | 
हो कर देवदत्त ही अपनी अनुभूत वस्तु को स्मरण करता हैं $ . | 

| 
! 
| 
| 


जिस प्रकार प्रत्येक शरीर, उसके अंग प्रत्यंग, चश्छु, कान, नाक : 
हाथ-पैर आदि तथा शरीर के कर्म देखना, सुनना, खाना- पीना आदिः 
एक दूसरे से सर्वथा भिञ्ञ-भिञ हैं । उसी प्रकार प्रत्येक चेतन आत्मा) 
आत्मा के कमे सोचना, विचारना, इच्छा करना, अनुभक करना, स्मरणः 
करना, निश्चय करना इत्यादि सर्वथा एक दूसरे से भित्न २: हैं। जैसे 
` यह सत्य है कि-देवदत्त के भोजन करने खे विष्णुमित्र की क्षुघा 
निवृत्त नहीं होती और विष्णुमित्र के बिद्याभ्यास करने से यज्ञदत्त की | 
योग्यता वृद्धि नहीं होती तथा यशदत्त के धनोपाउँन करने से घमेदत्त 
` की दरिद्रता दूर नहीं होती । देसे ही यह भी सत्य हे कि एक के देखे | 
सुने या अनुभव किये पदा को दूसरा व्यक्ति स्मरण नहीं करता | ये | 
स्मृति के नियम सिद्ध करते है कि शरीर खे पृथक कोई आत्मा है जो | 
स्मरण करता है। भौतिकवादी कहते हें कि. स्मृति भी शरीर का | 
ही घन हैं- मःस्तष्क की एक क्रियाविशेष का नाम .ही स्मृति है। | 
परन्तु विचारिये--एक युवा पुरुष अपने बाल्यकाल की घटनाओं का | 
स्मरण करता हुआ कहता हे किं मेने जिस देवदत्त को कलकत्ता में | 
देखा था उसी को आज आगरा में देख रहा हूं। इल सृति में एक | 
बात निर्विवाद हैं और वह यदद कि मैंने ही इसको देखा था और में ही .. 
: इसको देख रहा हूं अथात्‌ अनुभव. करने वाळा और स्मरण करने 

वाला एक ही व्यक्ति हैं। यदि यह अनुभव. करने वाला और स्मरण | 

करने वाला आत्मा नहीं किन्तु शारीर ही दे ता स्खृति के नियम विरुद्ध 


होने से शरीर को स्मरति नहीं हो सकती क्योंकि मैं | 
(शरीर) ओर. था शोर आज योवन जोकि पाल्यफाइ लक | 
` वाल्यावध्था में शरीर का, शरीर के अंगों का और शरीर की र 


' का परिमाण वत छोटा होता है यौचनावस्था हि 
` उसके अंगों तथा शक्तियों का परि बाण वाल में शरीर नो 


काल का शरीर और यौवन काळ का शरीर “एकः नहीं कहे जा सकते। 
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कोई भी पिछला परमाणु शेप नहीं रहता जव भौतिक शरीर में इतना 
परिवतेन हो जाता है तो यह ये.से कहा जा सकता हैं कि वाल्यकाल | 
चाळे शरीर की देखी हुईं बस्तु को उसी शरीर ने स्मरण किया जब कि 
युवावस्था में उस शरीर का एक भी परमाणु विद्यमान नहीं रहता। 
अतः शरीर को ही आत्मा मानने पर' स्ति नह हो सकती; परन्तु 
सस्ति होती है इसलिये शरीर से सर्वथा मित्र चेतन आत्मा है.। 


. भौतिक विज्ञानवादी वेद्ध यदि कहे कि-शरीर के परमाणु 
चद्लने पर पहिले परमाणु अगले परमाणुओं को अपना अनुभच दे 
देते हैं और वे अपने नाश.फे समय अन्य परमाणुओं को अनुभवच देते. 
हैँ । इस प्रकार एक पमारण के शुणघमे दूसरे परमाणु में संक्रमित हो 
कर चले जते हैं और स्थृति आदि का व्यवहार सिद्ध होता रहता है 

` जैसा कि क-तूरी, कर्पूर, अथवा सुवासित गन्ध वाळे दव्या को किसी - 
वस्त्र में रखने से उसकी गन्ध-वासना, थस में आ जाती हे । इस र 
अकार वासना का संक्रमण बरावर होता रहने खे स्व॒ति-नियमोंकी | 
'व्यःख्या की जा सकती हे अतः शरीर से पृथक किसी चेतन आत्मा 
को मानने की आवश्यकता नही है . | वन, 
विचार किया जावे ते भौतिक विज्ञान-वादियों का यह मत्त ठीक 
नहीं है क्योंकि क्षणिक स्वभाव चाळे परमाणुओं में वासना-संक्रमण के 
लिये उपादाच-उपादेय भाव को स्वीकार करके भी स्सृति नियमों की 
व्यवस्था नहीं की ज्य सकती । यदि परमाणुओं को क्षणस्थायी मान 
कर निवाह किया जाबे ते अन्य की देखी चस्तु का स्मरण किसी _ 
. अन्य को होना चाहिये । परन्तु नहीं हो सकता-अतः यह मत ठीक | 
४ . नहीं हैं। यदि परमाणुओं को चिरस्थायी माना जावे ता भी स्सतिकी | 
व्याख्या नहीं की जा सकती। स्थिर पक्ष सें प्रधान दोष यही हैं कि. 
ˆ द्वाथ के कट जाने से हाथ के अनुभव का संक्रमण शरीर के अन्य 
भाग में मानना होगा तथा पैर, नाक, कान, के कट जाने और आंख | 
. के फूट जाने तथा किसी अन्य इन्द्रिय के अशक्त हो जाने से उन २ 
_ अंगों का अनुभव, शेष झरीर में संकेमित हुआ मानना छोर गा] 
. परन्तु ऐसा माना नहीं जा सकता क्योंकि हाथ-पैर आदि अंगों के . 
: खण्डित हो जाने सें. उन २ के अनुभव भी उ साथ 
और शेष शरीर सें संक्रमण न कर घ 
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- खण्डित अंगों के अनुभवों की स्मृति कभी भी न हो सकेगी। इस 
प्रकार स्थिरपक्ष में स्मृति-विलोप का प्रसंग. उपस्थित होगा । अतः | -« 
स्मृति के नियमों से यह सिद्ध होता हें कि अंगों के अनुभव, शरीर में | 

वासित अथवा संक्रमित नहीं होते किन्तु अनुभव औरस्मृतिका . ' 

2 हता कोई चेतन हे. और बह शरीर तथा अगो. उपांगों से सर्वया | 

य 

 _ क्षणिकवाद की दृष्टि से 'वासना-संक्रमण' की पुष्टि करने वाले 

` भौतिक विज्ञानवादी बौद्ध के विचारों की परीक्षा करना भी आवदंयक 

._ है । अतः अव यह विचार किया जाता है कि परमाणुओं को क्षणिक 

>. अथात्‌ क्षणमात्रस्थायी मान कर भी स्मृति की व्याख्या नहीं हो. 

- सकती। ` : की. 
. . “शेका-बोद्धो का कथन है कि जो. भी. वस्तु दे वह क्षणिक स्वभाव... 
बाळी है । क्षणिक परमाणुओं के गुणधर्म, क्षण के अनन्तर -क्रमागत | | 

._परमाणुओं में संक्रमित होते हैं और स्मृति की व्यवस्था कर सकते हैं | 

. अतः दारीर के परमाणु पुञ्ञ से अतिरिक्त किसी अन्य चेतन आत्मा को. | 

मानना निरर्थक है। यदि माना भी जावे तो वह आत्मा. भी क्षण में 


परिवर्तनशील कोई अनित्य वस्तु ही सिद्ध शेगा-_नित्य अविनाशी- . 
तत्व नहीं। 


` उत्तर--न वेजात्यं विना तत्‌ स्यात्‌ न तस्मिन्ननुमा भवेत्‌ 
 _ ` निना तेन न तत्सिद्धिः नाध्यक्ष निश्चय बिना ॥१६॥. . 
` दाब्दाथे-वेजात्ये पिना- भिन्न जातीयता को स्वीकार किये विना, र 


न जातीयता..को स्वीकार करने पर, अयुमा--अनुमान भी; 
डो | ता । तेन विना--और अनुमान के विना; 
की सिद्धि, न--नहीं हो सकती । निइचयं 

विकल्प 
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ओर न ही अनुमान प्रमाण है । वात यह है कि-क्षणिकत्व की सिद्धि 
के लिये वीज आदि में बीजत्व आदि के अतिरिक्त कोई अन्य जातीयतर { 
स्वीकार .करनी. पड़ेगी । और विजालीयता स्त्रीकार की जावे ते। । 
 डसक्ी सिद्धि के लिये कोई अनुमान प्रसाण होना चाहिये ।. क्योंकि 
, अजुमान के विना वेजात्य की सिद्धि नहीं हो सकती ता. क्षणिकत्व की 
कैसे होगी १ रह गया अस्यक्ष, सो वह भी न तेर वेजात्य का साधक है . 
और न ही क्षणिकन्य का; कारण यह है कि-सविकल्पक प्रत्यक्ष के 
पविना विर्वेकहएक अत्यक्ष की सिद्धि नहीं होती और यह तभी हो 
सकता हैं जव स्थिर पक्ष को स्वीकार किया जावे, परन्त ऐसा मानते 
ही क्षणिकत्ववाद का दुगे धडाम से धराशायी हो जायेंगा। इस तत्व : 
को स्पष्ट करने के लिये दौद्धों की अक्रिया पर पक दृष्टि डालना ' 
आवश्यक डैः - । | | 
वौद्ध कहते हैं कि-बीज क्षणिक अर्थात्‌ क्षण २ सें परिवतंन . 
झीळ हैं । जो यीज क्षेत्र में ड'ळा गया तथा अंकुर उत्पन्न करता हेव .. | 
जो बीज वोरे अथवा कोठे में वन्द हैं-इन में बड़ा अन्तर हैं। बोरे :: 
आदि से निकाल कर जब बीज.को स्रेत में डाला जाता हैं तब उससे . 
अंकुर उत्पन्न होता छैन. यह अंकुरांत्पत्ति क्षणिक परिणाम के कारण  : 
होती है । कुश-स्थ बीज में यह वात :नही-कुशूल आदि. में बन्द पड़ा. | 
. हुआ बीज अंकुरोत्पत्ति करने में समर्थ नहीं होता। क्षेत्रस्थ बीजमें | 
`- ईकुवैद्रपत्व' अ्थीत्‌ अंकुरोत्पत्ति क्रिया हैं -कुशूळस्थ बीज.में नहीं। | 
अतः अंकुर का. कारण वबीजत्व नहीं किन्तु 'कुवेद्रपत्व' दे। यह `. 
.' कुेद्रपत्व” दीजत्व से भिन्न जाति. विशेष है। विचार यह करना है - 
` कि कुशूलस्थ बीज सूमि में पड़ जाने से क्या बीजत्व-विहीन हो जाता | 
६ और कुवेद्रपत्व' नाम की कोई. विरेश: जाति उसमें आजाती हें | 
` अथवा चह बीजत्व जाति वाळा बीज ही रहता है? यदि 'कुवेदरपत्व' - 
' अथक जाति है ते! उसकी सिद्धि के लिये प्रमाण होना चाहिये! 
... क्योंकि प्रमाण के बिना 'कुचेद्रपत्वं की सिद्धि नहीं हो सकती । जिस 
. अकार बीजत्व जाति र प्रत्येक बीज में उसकी जाति का, च्चः 


Ls 
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बिशेष नहीं लिया जाता । चावल चाहने वाला व्यक्ति घान की खोज 
सें निकलता दैं-कुंचेंद्रपत्व” की खोज में नहीं। इसी. प्रकार गेहूं चना 

आदि अन्न पैदा करने की इच्छा वाला व्यक्ति गेहं और चना के बीजा. 
कों प्राप्त करना चाहता हे-'कुवेद्रपत्व' को नहीं । संसार की किसी 

मंडी में धान, गेहूं चना, जो तथाः उडद, मूंग. और मक्का, वाजरा | 
आदि के बीजों के ढेर के ढेर मिल सकते हैं परन्तु 'कुवंद्रूपत्व' | 
नाम वाली कोई वस्तु कहीं नहीं मिल सकती। यदि कुर्वद्रपत्व॑ | 
जाति बाळा कोई पदार्थ संसार प्रसिद्ध होता और वह अच्नोत्पत्ति 
का बीज के समान मुख्य कारण होता ता संसार की मंडियों में 
'कुवंदरपत्व' के भण्डार भरे मिलते, परन्तु ऐसा न हुआ और न हैं। 
वीज की ही आवश्यकता रही हैं और वही रहेगी । 


यह ए यार ठीक हें कि वीज तभी अंकुरादि उत्पन्न करने में 
होता है जव उत्पत्ति के नियमाजुसार दीज को सहकारी 
कारण- अनुकूल भूमि, अनुकूलं कतुं तथा जल [संचन आदि प्राप्त 
हॉ । इतने से यदि. बीज की उपादेयता को अनावश्यक समझ | 
न र 222 का की आवश्यकता मानी जावे तो यह एक | 
व्यथे की कल्पना कही जायेगी । एक बात और है और चह-यह कि 
यदि बीज स्थिर नहीं हैं अथीत्‌ अंकुर उत्पन्न करने तक चह वीजत्व | 
जाति वाळा नहीं रद्दता तो सहकारी कारणों की अपेक्षा भी नहीं होनी - | 
चाहिये, परन्तु होती है और वह बीज ही को होती है। यह तभी हो | 
सकती हैं जब वीज को क्षणिक न मान कर स्थिर ही माना जावे अतः: | 
जिस “कर्वेद्रपत्व' जाति को मानकर क्षणिकत्व कीं सिद्धि करने का = 
अयास किया जाता है वह प्रमाण शुन्य. है क्योंकि कोई भी प्रमाण; 
जुल च्‌ निराद्र करके 'कुवैद्रूपत्व' की जाति-विशेष सिद्ध नहीं कर 


` अनुमान से क्षणिकत्व की सिद्धि न देख कर विज्ञान वादी यदि: 


|... त्यक्ष प्रमाण का आश्रय लेना चाहे ओर यह कहे कि प्रत्यक्ष से संव 
र यो का क्षणिक होना सिद्ध होता है-तो ऐसा कहना भी ठीक नहीं | 
न ह पयस दो. प्रकार का होता हे-सविकल्पक और निर्विकल्पक .. 
बस्तु पेर दृष्टिपात करने से. पहिले पहल “यह” या “बह” |. 

इतना मात्र ज्ञान होता हैं । इस ज्ञान में “कौन या केसा” “तिसा या चेला' . 
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. धर्मा का ज्ञान होता है । इस लिये द्वितीय क्षण में होने वाळे इस ज्ञान 


. सन्देहः न-सन्देह नहीं हो सकता। प्रामाण्ये--पदा्था के प्रमाण होने का 


` सिद्धि होती है। अतः क्षणिकत्व विज्ञान की सिद्धि में न तो प्रत्यक्ष 


* सकता । येन-डिस नियम से, क्षेगे-क्षणिक मानने पर एकता निश्रयः- जं 
` पदार्थ के एक होने का. निश्‍चय होता है, ऐन-- उसी नियम के कारण, _ च 
_ स्थिरे-पदार्थ की स्थिरता के विषय मे, मतः-उसफे एक होने का 
ˆ निश्चय द्ोताहें। ` . ह 
: व्याख्या- संसार के व्यवहार में पदार्थों की. स्थिरता > का. 

__ : महत्व हें उतना किसी भी दूखरी वात का नहीं हैं, भतिदि 

 , तथा गृह मनुष्य आदि को देख कर लोग कहते हैं कि--यह 
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" इत्यादि गुण विषयफ विकल्प नहीं होता, इसलिये प्रथम क्षण में होनेवाले 


ज्ञान को निर्विकल्पक कहते हैं इसके वाद “यह ऐसा है 'वेसा है? अर्थात्‌ 
इए वस्तु के आकःर'प्रकार का ज्ञान होता है। इस ज्ञान में चस्तुके गुण- 


को सविकल्पक ज्ञान कहते हैं । ये दोनों प्रत्यक्ष ज्ञान, ,क्षणिकवादी के . 
मत में क्षणिक हैं, प्रथम क्षण में होने वाले निर्विकल्पक - ज्ञान की 
सत्ता तो क्षण भर में लुप्त हो गई फिर उस नशज्ञान से द्वितीय क्षणः 
में होने वाले निश्चायक सविकल्पक ज्ञान की सिद्धि किस प्रकार हो 
सकती है ? इस लिये सविकल्पक ज्ञान को जव तक स्थिर: स्वीकार न 
किया जावे तव तक वोद्धासिमत निर्विकल्पक प्रत्यक्ष की सिद्धि नहीं 
होती ओर ऐसे प्रत्यक्ष से क्षणिकत्व की नहीं अपित स्थिरभाच की 


ही प्रमाण है और न ही अनुमान, अतएव क्षणिकवाद अयुक्तिःयुक्त . 
तथा प्रमाण शून्य सिद्धान्त है। 


शका--सन्देह वाद की दष्टि से कदा जा सकता है कि पंदार्थ क्षण 
भंगुर हैं क्योंकि प्रत्यभिज्ञामात्र से सन्देह का अभाव नहीं होता । 


उत्तर--स्थैयदृष्टथोन सन्देहो न प्रामाण्ये विरोधतः | 
। एकता निश्चयो येन क्षणे तेन स्थिरे मतः || १७॥ 
शब्दार्थ स्यैर्यदष्ठ योः-पदाा की स्थिरता तथा उनके विषयमे 


में भा, विरोधतः-चिरोघ पाये जाने के कारण, न-- सन्देह नहीं हो 
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इ जिसको पिछले वर्ष खरीदा था, परलों इली वर्तन में खिचडी | 
बनाई थी; पीठळ की परात भी वही हैं जिस में मेरी माता जी चावल |. 
धोया करती थीं, यह बही कोट डै+डिसको मेरे पिता जी पहना करंते' | 
थे, यह वहीं घर हैं) जिसको दस चरै इप हमारे पिता जी ने बनवाया 
था, यह वही व्यक्ति है, जिसको दो वर्ष हुए, मैंने कलकत्ता में देखा 
था। यह पदार्थो का प्रत्यभिक्षान अर्थात्‌ स्मरण करने के पश्चात्‌ 
निरंचय करना सिद्ध करता है कि. पदार्थ क्षणिक नहीं हें किन्तु स्थिर 
स्वभाव चाले. हैं । 


क्षणिक विज्ञानवादी कहते हें कि--पदार्थी के: विषय में केवळ |. 

` प्रत्यभिक्षा ही नहीं होती किन्तु सन्देह भी होता है. । यह वही पदार्थ | 
है या कुछ और? यद वही वस्त्र है या कोई ओर ? --इत्यादि सन्देह 

भी संसार में:पाये जाते हे. । अतः सन्देह फे पाये जाने से क्षणिकता | 

की सिद्धि होती हैं, स्थिरता की नहीं, यदि ऐसा ही हैं तो क्षणिक | 

विज्ञानवादी. को यह बताना आवश्यक हो जायगा कि वह विता | 

कारण के प्रत्यभिन्ञा का निराद्र क्यों करता हें? सन्देह यदि कहीं २ | 

| 


DE NS AR VY 


. पाया भी जाता है तो उस की निवृत्ति भी हो जाती हे और सन्देह 
मिट जाने के अनन्तर प्रत्यभिज्ञा द्वारा पदार्थो की स्थिरता ही सिद्ध 
होती हैं.। आर दूसरी बात यह दे कि पदा की. उपस्थिति के विना 

`. सन्देह भी नदीं हो सकता-यदि पदार्थ हो तो उस को देख कर सन्देद 

* भी हो सकता दै और पदार्थ ही न हो.तो. सन्देह किस.के विषय में 
होगा और सन्देदद निवृति के पश्चात्‌ सिद्ध कौन होगा? अतः प्रत्य | 
भिक्षा का निराद्र करके निरर्थक सन्देदवाद को महत्व देना किसी 

.. _ भी प्रकार से बुद्धिमत्ता नहीं कहा जा सकता। एक वात और भी, 
५... दे-महन यह दे कि सन्देह किल वात का और किंस वस्तु का तथा | 
` किस; वस्तु में द्ोता.है.? क्या पदार्थो. की: स्थिरता-के विषय. में सन्देह" 
ME होता है अथवा पदायों के दरीन में सन्देह होता है ? स्थिरता और 
दर्शन दोनों में सन्देह नहीं दो सकता क्योंकि स्थिरता को स्वीकार कर |. 
१. : ` : चुकने पर ही सन्देह क्रिया ज्ञा सकता हैं क्षणिकता से नहीं । देखिये” |: 
८ ` ` -पेदिलिः हमनें मकान को देखा .फिए हमने अनेक काम किये, उसके 
.. ` “परचात्‌: कालान्तर में. इम उस मकान के सांमनें आये, वहां आते हीं 
` हमकों सन्देद.हुआ किं यह वही -मकान हैं जिस को. हमने दो वर्ष |. 


Nh 
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या दो घण्डा हुए पहिले देखा था. या यह कोई दूसरा मकान हैंग 
यहां सन्देह, मकान के विषय में है-- परन्तु मकान आज से दो वषे 
या दो घण्टा पहिले से हमारा देखा हुआ है तव से लेकर अभी तक 
यह मकान दरावर विद्यमान है. । अतः इतनी लम्बी अवधि अर्थात्‌ दो 
चर्षे या दो घण्डा के अरबों खरवों क्षणा तक स्थिर रहने चाले पदाथ - 
को एक क्षण मात्र स्थायी किसी प्रकार सिद्ध नहीं किया जा सकता 
इसलिये पदार्थ की स्थिरता तो निर्विवाद है और उसके आधार पर 
सन्देह वादी पदार्थो को क्षणिक सिद्ध नहीं कर सकता । 


इसी प्रकार मकान के दशन में भी सन्देह नहीं हो सकता क्योंकि | 
दशन एक क्षण का कार्य नहीं है। मकान को .देखने का काये कई क्षणा _ 
में सम्पन्न होता है । देखने से पहिले भी मकान की सत्ता स्वीकार 
करनी पड़ेगी। देख चुकने के पइचात्‌ भी सन्देह करते समय मकान 
` को विद्यमान मानना आवश्यक होगा । सन्देह निवृत्ति के पदचात्‌ प्रत्य- 
भिक्षा होने पर कि--'निस्सन्दे यह वही मकान हे -- मकान की सत्ता 
फिर स्वीकार करनी होगी । अतः पदार्थो के दशन अर्थात्‌ स्थिरता 


के ज्ञान के विषय में भी सन्देह नहीं हो सकता। और सन्दे होनन | 


- पर भी क्षणिक सिद्ध नहीं होता। 


. यदि कहा जावे कि प्रामाण्य में सन्देह हे अथात्‌ निणायक प्रमाण - 
के होने में सन्देह है अथवा प्रमाण के निणांयक होने में सन्देह हैं. 
यह कहना भी ठीक नहीं क्योंकि ऐसा मानने से तो सन्दे भी नहीं 
हो सकता। सन्देह और सन्देह की निद्नति तथा सन्देह निवृति के | 
` कारण-- इन सव को प्रत्येक विचारशील स्वीकार करता है। यदि | 
निणेय कोटि तक पहुंचाने वाला कोई भी प्रमाण न होता 'तो सारा 
` संसार सन्देह सागर में गोते खा कर नष्ट भ्रष्ट. हो गया होता। अतः | 
_ यह भी नहीं कह सकते कि द्विविधा को मिरा कर निश्चय कराने चाला | 
कोई प्रमाण नहीं हैं। यह प्रत्यभिज्ञा हैं जिस “के द्वारा संशय की 
' निदृति होती और लौकिक व्यवहार खुचारु रूप से सिद्ध होते हैं। 


मानना भी युक्ति युक्त नहीं है क्योंकि प्रत्यभिक्षा को स्वीकारं 
` और उस की प्रामाणिकता में सन्देद करना परस्पर ' 
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(७२) ; । 
करता और शीतल हैं-- यह विचार विचारवान्‌ व्यक्ति को शोभा | । 
नहीं देता |: प ५ 
`. यंदि यह कहा जावे कि-पदार्थों को क्षणिक मान कर भी भत्य- 
मिक्षा अथात्‌ यह वस्तु वही हैं-यह ज्ञान हो -सकता. है, तो' यह 
हठघर्मी ही कही जावेगी । भला एक क्षण में स्थित रह कर दूसरे क्षण 
में नए हो जाने वाले पदार्थ में प्रत्यभिज्ञा हो कैसे सकती है? क्योंकि 
भत्यमिज्ञा के लिये न्यून से न्यून तीन २ क्षण अवश्य लगेंगे, प्रथम क्षण 
में वस्तु का दर्शन, दूसरे क्षण में सं, तीसरे क्षण में संदेह निवृत्ति 
अथात्‌ प्रत्यभिज्ञा । इस कम को स्वीकार किये चिना क्षणिक पदाथा में 
भी सन्देह अथवा प्रत्यभिज्ञा.की सिड नहीं हो सकती । यदि हो भी. 
तो संदेह तथा प्रत्यभिज्ञा से पदाथा की क्षणिकता सिद्ध न हो कर 
स्थिरता ही सिद्ध.होती हे । अतः पद की.स्थिरता स्वीकार करने 
खे ही प्रत्येक पदाथे का निश्चयात्मक ज्ञान होता है। क्षणिक मानने से 
'तो संदेह भी उत्पन्न नहीं हो सकता | 

उपरोक्त क्षणिक विज्ञानवाद पर बिचार करने से यह सिद्ध होता | 
` क्वै कि जो लोग चैतन्य को भूतो का विकार मानते हैं यां क्षण २ में 
परिणाम स्वभाव वाला मानते हैं उनकी युक्तियों से. भी यही.सिद्ध 
* ` होता हैं कि वासना का संक्रमण नहीं होता किन्तु शुभाशुभ कमे | 
चासनाओं का आधार कोई चेतन आत्मा है जो शरीर से सवेथा मिन 
कोई तत्व.विशेंष है। बह कोई क्षणिक भोतिक पदार्थ नहीं अपितु .. 
` अभौतिक नित्य एक रस अविनाशी तत्व है | वही कर्म करता तथा 
.. अनेक प्रकार के शरोरों को धारण करके सुख दुःख को भोगता है। . 
. इस प्रकार यह सिद्ध हुआ कि जीवों के सुखदुःख भोगने का कारण जीवों , 
के अपने २ कमे संस्कार और भोगं संस्कार हें-यही परलोक 'के. मुख्य . 
` कारण हैं क्योंकि इन के होने से ही जन्म जन्मान्तर की प्राप्ति तथा  . 
. मोक्ष की सिद्धि दोती है। प ८0. RS 
` अंझा--परलोक के हेतु 'अदष्ट' के सिद्ध होने पर यह सन्दे होता ' | 
१ हैं कि-देलु स्वभाविक हैं. अथवा नेमित्तिक हें । यदि स्वाभाविक दें | 
तो जैसे नील वस्तु सभी प्राणियों को नील ही प्रतीत होती है वेसे ही .. 


» अदृष्ट संस्कार भी सभी जीवों के समान रूप से भोग कारण हांगे। | 


. यदि नैमित्तिक हैं. तो वह निमित भी स्वभाव से है अथवा अत्य. | 
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निमित्त से ? दोनों प्रकार से अनवस्था दोष आता है और यह मानना 


` पड़ता है कि कारणत्व स्वाभाविक है। | ' 


उचर-हेतुशक्तिमनाइत्य नीलाद्यपि न वस्तुसत्‌ 
तथुक्त तत्र तच्छुक्तामिति साधारणं न किम्‌ ॥१८॥ 
शब्दाये--हेतुशञक्तिस्‌--कारण की शक्ति अथात्‌ कारणत्व को 


` अनाहत्य-स्वीकार न करके, नीलादि अपि-नीछादि पदार्थ भी; ` 


सत्‌ वस्तु न-वास्तविक सत्ता वाले नहीं हो . सकेंगे ।. क्योंकि, 
'तथक्ततस्‌-सदकारी कारण से युक्त, तत्‌-सुख्य कारण ही) तत्र-का्ये, 
की उत्पत्ति में, शक्‍तम्‌-समथे होता है । इति-इस प्रकार कारणत्व 
शक्ति पर विचार करने से, किम्‌ साधारणम्‌ न--कारणत्व सामान्यः 
की सिद्धि नहीं होती है बया !. अर्थात्‌ कार्य मात्र के प्रति. कारण मात्र. 
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की आवश्यकता हुआ करती है-कार्य में कायेत्व हैं तो कारणत्व मी ' दे 


होनाहीचाहिये। ' ` 


: च्याख्या--डिस प्रकार नीली वस्तु सव को नौली ही प्रतीत होती 


`. हे और उस में नीलिमा का गुण दै इसी प्रकार कारण में भी उसकी 


अपनी शक्ति कारणत्व विद्यमान रहती दै । यदि नीळ वस्तु को नीलिमा 


से यक्त मान कर वास्तविकं पदार्थ माना जा सकता ` है .तो कारणत्व: ` ` - 
से वक कारण को भी: मानना: चाहिये क्योंकि ऐसा न Bd मानने पर a 
नीलादि पदार्थ भी वास्तविक सत्‌ वस्तु न रह कर काल चस्तु ही ` 


सिद्ध होंगे । यदि पदार्थ में नीलत्व गुण स्वीकार न किया जावे तो 


“नीली वस्तु के होने हर के नीळा होने में कोई प्रमाण नहीं मिल | 
सकेगा । इस प्रकार नीली आदि कराने वाली वस्तुओं की वास्तविक . 


iw 


' सत्ता न रह. कर काल्पनिक सत्ता रह जायगी । 


कारण का कार्य. के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध होने से कारण कायमा | 
. समझा जा सकता है । कारण कहलाने अद्‌ चाले पदाथे में यह एक : 
स्वाभाविक शक्ति है कि वह अपने निमित्त अथात. सहकारी सायक . _ 
को साथ लेकर किसी कार्य को उत्पन्न कर. संकता, है जैसा किबीज | 

अपने सहायक अनुकूलभूमि, अदुङूछ कठ तथा अनुकूळ जळ सिखन | 
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आदि आवश्यक सहायकों की सहायता पा कर अंकुर को उत्पन्न करने 
- में समर्थ होता है । इस शक्ति का अनादर करना न केवल कार्य कारण-' 
आव को अस्वीकार करना हे किन्तु नील पीत आदि वस्तु मात्र की 
सत्ता को अस्वीकार करना है क्योंकि जिस प्रकार संसार के नीळपीत 
आदि. पदार्थ अपने २ नीलत्च पीतत्व आदि शुणधमो से युक्त हैं उसी 
प्रकार वह काये कारण भाव से भी युक्त हैं भाव यह डे कि संसार 
के पदार्थो में केवल रंग रूप ही नहीं हैं अपितु वह किसी के.कारण . 
और किसी के कार्य भी हैं अतः यदि नीली वस्तु नील रंगवाली होने 

. से नीली है तो कारण भी कारण राक्ति चाला होने से कारण हेही: 

' सेद केवल इतना है कि नीली वस्तु साधारणतया सबके लिये नीली | 
है. परन्तु. कारण तभी कार्य को उत्पन्न करता हे जव सहकारी सहायकों | 
की सहायता प्राप्त करलेता है-उनके विना कारण की कारणत्व शक्ति. | 
का प्रकारा नहीं होता । 

जैसे घरांदि का कारण सत्तिका, करसी आदि का कारण काष्ठ ओर. 
अन्न के कारण बीज होते हैं और वे निमित्त अथोत्‌ सहकारी सहायका | 

. की सहायता पा कर कार्ये को उत्पन्न करते हैं वैसे ही प्रत्येक जीव के | 
कर्मो के अदष्ट संस्कार पृथक २ सुख दुःख उत्पन्न करते हैं । यह कारण- 

स्व॒ अर्थात्‌ अपने २ कार्य को उत्पन्न करना नीलादि पदार्थों और अदृष्ट | 
संस्कारों में समान रूप से पाया जाता है। अतः स्वभावचाद की 

` दृष्टि से भी कार्यों की वासनायें सूक्ष्म अदृष्ट संस्कारों के रूप में परलोक | 
` के कारण हवं । 


+ शका--अइष्ट संस्कारों का अधिष्ठान आत्मा को. ही क्यों माना प | 
. जाचे वह कारण केसे हो सकता है | 
पूर्वभावो हि हेतुत्वं मीयते येन केन चित्‌ 

._. च्यापकस्यापि नित्यस्य धार्मंधीरन्यथा नहि ॥ १९॥ . 
शब्दार्थ-- येॅनकॅनचित-जिस किसी भी प्रकार से, व्यापकस्य नित्यस्य 
अपि- व्यापक और नित्य आत्मा का मो,पूवभावः--आवड्यक 
[नयत होना हे | मीयते अनुमान किया जाता है, उसी प्रकार 
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र अन्यथा--यदि ऐसा स्वीकार न करे तो, धामधीः--धर्मी ग्राहक प्रमाण 
,न-नहीं मिल सकेया। on कम ५ 


व्याख्या--अत्येक कार्य के लिये तीन कारणों की आवश्यकता होती है, 
इनके बिना कोई भी कार्ये सिद्ध नहीं हो सकता, समवायी कारण, 
असमवायी कारण और निमित्त कारण। समवायी कारण ही कार्यरूप 
'हा जाता है और जब कार्य नष्ट हाता है तो इसी कारण में लीन हेता 
इे-जैसे घड़ेका कारण स्॒त्तका। यह कारण सदा द्रव्य ही हुआ करता है! 
दूसरा असमवायी कारण । यह वह कारण है जिसके नाश से काये का 
अवड्य नारा हेता हे-जैसे तन्तु सूत्रों के कम विनाश से चर्न का 
विनाश हे! जाता दे यह सदा गुण ही हुआ करता है। तीसरा निमित्त 


वकारण है इस कारण के अन्तत बहुत से द्रव्य आ जातें हैं-जैसे चेतन | 
कर्ता और दण्ड चक्र आदि साधन। इन तीने कारणों में एक वात | 
समान रूप से विद्यमान दाती दे-वह दै कार्य की उत्पत्ति हाने से पूचे 


_ निश्‍चित रूप में उपस्थित रहना । क्योंकि कारण का सामान्य लक्षण 


डी यह है कि वह अन्यया सिद्ध न हा और कार्य की उत्पत्ति से पहिले _ 


' _ विद्यमान हा, जिसकी उपस्थिति अत्यन्त आवश्यक हो और कार्य की 
«उत्पत्ति से सदा पहिल्ले वर्तमान रहे वह पदार्थे उस कार्यं का कारण 
होता है। इस नियम के अनुसार अदं का कारण चेतन आत्मा सिद्ध 

दाता है क्योंकि खुख दुःख के भेगा से पहिले मोक्ता आत्मा विद्यमान 
___ व्हावा है और सागो के कारण कमो से पहिले भी आत्मा रहता है। 


' ` यदि आत्मा की सत्ता न मानी जावे अथवा चेतन आत्म कोकर्मोका | 
कर्ता और कर्म फलों का मोक्ता न माना जावे तो कतेत्व और भाक्तत्व | 


की मीमांसा नहीं ह सकेगी । इसी से आत्मा को नित्य भी मानना 


_ > - पड़ैगा। आत्मा को नित्य मानने के विना कमे फूल मेण्ग व्यवस्था सिद 
. >. नहीं दा सकती) और यदि आया के काई व्यापक मी माने तो 
. आप्माको कसे संरकारों का निमित्त कारण अथचा अधिष्ठान मानने में... 


__ कोई आपत्ति नहीं हा सकती । संसार में जितने तत्व हैं सवके अपने 
-चायुका स्पश तथा आकाश का शब्द्‌ | आत्माका भी विशेष क र्‌ 
प इच्छा और भयत्व, यदि आत्मा को अदृष्ट स्कारों का अधिष्ठान 
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` .कारण कौन हैं? पृथ्वी आदि भूत तो हो नहीं सकते क्योंकि: उन हें... 
® ` योग्यता नहीं हे! परिशेष से यही लिख होता है कि कर्म करनेवाला * | 
__ और फळ भोगने वाला कोई नित्य चेतन हैं जा पृथ्वी आदि. पंचभूतेः | 
से सथा अतिरिक्त हैं। इस प्रकार धर्मित्राइक प्रमाण भी सार्थक | 
सिद्ध होता दै. और कर्मफल की व्यवस्था भी सिद्ध होती हैं। ' . 
अतः इस विचारधारा से यड मानना पड़ता है कि संसार फे 

. आत्मा है जो शुभाशुभ कर्मा का कता हैं और कमा का फल भोगने | 
के लिये परलोक अर्थत जन्मजन्मान्तर मे भ्रमण करता है । यह कभे- ‡ 
फल की व्यवस्था जीव की इच्छा: तथा कमेमात्र से सिद्ध नहीं हो | 
सकती; क्योंकि कोई भी जीवात्मा अपने कर्मी का फल भोगने के लिये _ 

_ जन्‍्मजन्सान्तर में. भ्रमण करना नहीं चाहता और कमे जड़ होने के | 
` कारण फळ को भुगताने की योग्यता नहीं रखते-परन्तु जीवो को _ 
: सुख दुःख प्राप्त होता हैं ,इसलिये कोई चेतन सत्ता है जो प्रत्येक | 
आत्मा को कर्मफल प्रदान करती हैं और वह व्यापक तथा नित्य दें | | 


उसरी का नाम परमात्मा है। | 
त्येषा सहकारिशक्तिरसमा माया दुरुन्‍्नीतितो _ 
` मूछलात्‌ प्रकृति! मुदोधभयतोऽविद्येति यस्योदिता `. 
. देनसो विरत प्रपंचरचना . करडोलकोछाइलः ` र 
' सानात्‌ साक्षितया मनस्यभिरतिं बध्नातु शान्तोमम ॥२० | 


_ शब्दार्थ--यस्य-झिस परमात्मा की, सहकारि शक्तिः आवश्यक 
तथा साथ रहने वाली दाक्ति9 दुरुन्नीतितः-अत्यन्त कटोर.तथा परमाव 
स्यक रष्टि नियमों में सद्दायिका होने के कारण, माया इति-माया 
नाम से सिद दै। तथा, मूळल्वात्‌-सम्पूणे जगत्‌ का सूल अथात 

न कारण दोने से, मतिः-मरति, कहलाती : है और प्रवोधभ- | 
और चैतन्य के अभाब के कारण, अविद्या इति- अ ड | 
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१. जलं जो असो. Do २५५° चनाकल्लोल abi ~ 
` `, को प्त हुई है। असो वह परमेश्‍वर विरते भपेचरचनाकल्ठोळ ` | 

कोछाहरः--संसार क्के रचना दोषों से सर्वथा तय, ` चान्तः निप i 

आर निर्विकार, देव*+--दिव्य शक्तियों से सम्पन्न है। बह परमेश्वर, - ` ` 
साशितया--अपनी साज्ी के कारण, मम मनसि--मेरे मन में, साक्षात्‌ | 
अभिरतिम्‌--निश्चयात्मक तत्वश्चान को;  नध्रातु-स्थापि् करके ` | 

.  च्याख्या-ज्ञेसे बीज अकेला अंकुर उत्पन्न नहीं कर सकता और | 
कार्योरपत्ति के लिये सहकारी कारणों की अपेक्षा रखता है वेसेही | 

' अकृति भी सृष्टि की सहकारी कारण है। परमेइंबर इसी प्रकृति के | 

' द्वारा सृष्टि को रचनादि करता हें । जीवो के अद संस्कार भी ईश्वर . _ 
` की अध्यक्षता में ही सुख दुःख उत्पन्न करते हैं । जब शवर रुपा होती . . 
' है तो यथार्थ तत्वज्ञान हो कर परमेश्वर से अस होता और जीवों | 
का कल्याण होता हैं। सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय के क्लि | 
सथा विषम व्यापार में परमेश्‍वर को कुछ भी.फ्लेश, आयास और दोष _ 
._.. का स्पश नहीं होता वह केवल साक्षी हो कर अपने संकल्प मात्र से i 
सप्रि के समस्त कायो का संचालन कर रहा है! :. ' | 
अड सेस्कार सव जीवों के सभाच न दोनेके कारण तथा | 
. विचित्र योनियों फे विदित भोगों के कारण 'माया' कहे आते हैं और | 
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तत्त्व नित्य और अविनाझी हैं यजुर्वेद ४० अध्याय में स्पष्ट कहा गयः | | 
है कि-ईशावास्यमिदे से यत्‌ किंच जगर्त्या जगत्‌ 
अर्थात्‌ परभेइवर ने इस सम्पूर्ण जगत्‌, के प्रत्येक परमाणु पर अपने: 
नियम स्थापित कर रखे हैं. । तथा--तस्मिन्नपो मातरिश्वा . दधाति 
अथात्‌ उस परमेदववर में ही जीवात्मा के कमे सुरक्षित रहते हैं और | 
काळान्तर में फल को प्राप्त होते हैं । जीवों का मोक्ष भी ईइवर के ही. | 
` आधीन हैं यथा-- न त्वहते अमृता मादयन्ते ऋगवेद ७१११ अथात्‌ | 
हे परमेश्‍वर, आप की इप के विना जीवों को मोक्ष के आनन्द की | 
` प्राप्ति भी नह होती । . 


प्रथम स्तवक का साक्षप्त सारा _ | 
(१) इस पुस्तक का नाम न्याय कुसुमाञ्जलि' दै । इस में न्याय | 
के उत्तम २ पुष्पों का संचय किया गया हे. । 
` (२) इसकेःदवारा सत्य पक्ष का विस्तार पूर्वक चर्णन किया हैं: ' | 
और सत्पुरुषों को विशुद्ध तर्क पद्धति का ज्ञान कराकर अनेक प्रकार के 
संशयो से छुडाया गया हैं। ` ह 
: (३) इन न्यायपुष्पां को.नास्तिकों के कुतर्को द्वारा कुचला नह 
 ज्ञासकता हें । इसीलिये इनकी अकाटथ युक्तियें किसी भी प्रकार के _ 
_ आश्षेपां से मुरझ नहीं सकतीं दें । 
 . (९) यह ग्रन्थ वास्तव में असत रख की. खनि दें. जिस में 
२ पर रुंदायोच्छेदी, आनन्दमय स्त्रोतों से ईशवर विश्वास का माधुर्य 
 _ प्रवाहित हो रहा है। 
(८) यह “न्याय कुसुमाञ्जलि' ईइवर,के चरणयुगलों में अ 
पूर्वक समार्पेत की गई दे--ईंदवर सिद्धि ही इस ग्रन्थ का सुख्य तिं 
. पाद्य विषय है। . | 
__ (६) जन्मजन्मान्तर में भटकने वाले चञ्चल चित्त को तव त 


ee 


ब 


(0 हिय स जर भ की कद हि 


`. `. छा वर्णन करना अत्यंत आवश्यक हे । 


(९) श्रवण के पश्चात्‌ मनन. करने काःब्रिधान है अतः त्याचच ` 
के द्वारा ईश्‍वर क्री. साधक युक्तियों पर. विचार करना भी प्रस्मेश्वर . 
की उपासना ही कही जांनी चाहिये । . a 

(१०) कार्यकारणभावके सापेक्ष होने से. प्रवाह के अनादि. दोनने. ' 
से, संसार में विचित्रतां अनेकता पाये जानेसे तथा जीवों. की प्रवृत्ति | 
पाये जाने से ओर आत्माके कतो भोक्ता होने से यह. सिद्ध: होता है . 
कि कोई अलौकिक कारण अवश्य है । ॒ 


(११) यदि कारण मात्रका निषेध. किया जावे तो सह-उचित: ` ` 


नहीं हैं। यदि अलीक को कारण कहा जावे अथवा कारण को-. शशा 
गादि के समान अलीक कहा जावे.तो मी ठीक नहीं हैं, यदि. आक 
स्मिक होना पद्राथौ का स्वभाव माना जाये तो यह भी. ठीक नहीं 
क्योंकि कार्यो के लिये कारण की आवश्यकता होती है और कारण 
से ही कार्य की उत्पति होने का नियम पाया जाता हैं । क क त 
(१२) यह संसार का प्रवाह न.तो आदि वाला हैं और न ही ऐसा - | 


.* ` है कि उस में उत्पत्ति का कोई नियम ही न हो। 


(१३) संसार में अन्वय. और व्यंतिरेक का अटल. नियम पाया. | 


ˆ ज्ञाता हे. अतः जहां संशय उत्पन्न हो वहां अन्वय व्यतिरेक. के बिचार ` ` | 


द्वारा वास्तविक स्थिति को जानने का प्रयत्न करना चाहिये । मे 
(१४) संसार में.पक:ही.पदाथ नहीं हे और एक पदार्थ में कार्य . 


३ | कारण आदि कम, परम्परा भी नहीं.हो सकती हें Bt 
' (१५) एक ही वस्तु विनां किसी दुसरी बस्तु की सद्दायता से अपने . 
* आपं विचित्र प्रकार.की अथवा अनेक रूप वाली भी नहीं हो सकती। . : | 


(१६) यदि कहा जावे कि उस पक (अंड या चेतन) में अनेकों दी | 
शाक्तिये हैः तो ऐसा कदना भी ठीक . नहीं क्योंकि शक्तियों को.उससे | 
पृथक ही मानना होगा अर्थात्‌ शक्तियें और शक्तिमान) इस अकार एक 


` . नहीं किन्तु अनेक कारण सिद्ध होते.हैं। ..... . व 2 
र; (१७) यदि कद्दाजावे कि उस.वस्तु.का स्वभाव ही ऐसा” है तो "` . 
` यह भी नहीं कदा जा सकतां क्योंकि स्वभाव, यावव वुव्यसावी दोता . 


ड़ ढं 
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: . (५०) 
: हैं ओर इसीएलिमे -- 02 शरदा अलत्मक हि 7. हत. 
* (१०) संसारके प्राणियों की कमे भवृत्ति न तो निष्फळ दी है और न | 

' ही केवल दुःख देने वाली है। | ॒ ह 
(९९) यद भी नहीं कहा जा सकता कि सब कर्मो का फळ इसी. | 


शरीर में मिल जाता है।. क 
(२०) .पश्मथरणादि पवित्र आचरणों को धोखा. अंथवा ठगविद्या 


“या पाखण्ड भी नहीं माना.जा सकता । "व 
... : (२९१) चिरकालसे नष्ट हुआ कर्म, किसी अतिशय अथवा ..अंदृष्ट 
` स्कारो के विना सुखदुःख रूप फल को उत्पन्न नहीं कर सकता। इस | 
लिये कमेफल व्यवस्था मानने वाळे-के लिये सूक्ष्मं संस्कारों को मानना. | 
'अत्यन्तावक्यकहे। . .. |. : '* 
`... (२२) यदि अदृष्ट सक्ष्म.संस्कारों को स्वीकार न किया जावे तो | 
अडशों की विशेषता से. शून्य, आत्माओं को पृथक: सुखदुःख की | 
व्यवस्था किली भी अकार से सम्भव नहीं दो सकती । - | 
.. (२३) शरीरां में पृथक २ भोगों के योग्य साधनसामग्री अवश्य | 
हैं परन्तु जब तक सा में पृथक २ विशेषता न. मानी जावे तब | 
तलक संसार के विविध भोगों की व्यवस्था करना असम्भव है । र. 
` ` (२४) जैसे भाव पदार्थ कारंण और कार्ये हैं चेसे अभाव भी 
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(५१) 
` जी बाके अपने अर ही हो सकते हैं। 


(३०) जीत या दार का सम्बंध, परीक्षणीय व्यक्ति विशेष के 
अदृष्टो के साथ होता है अतः उनका फल परिणाम देखने के लिये ही 
अनेक प्रकार की परीक्षा विधियें प्रचलित हो गई है । 


: . (३१) कतो के धमं सिद्ध करते हैं कि शरीर से पथक कोई... 
आत्मा है और इसी लिये कतो को चेतन मानना पडता हैं। - | । 

(३२) यदि कतृत्वधमे वाले व्यक्ति को चेतन स्वीकार न किया रं 
जावे तो दो दोष उपस्थित होंगे-या तो सदा का बन्धन अथवा सदा . | 
कामोक्षा .. . कची 

(३३) जो देखता है वही स्मरण करता हैं। किसी के देखे इए | 
को कोई दूसरा स्मरण नहीं .कर सकता। यह. स्मृति. के नियम ही । 


| 
t 


. आत्मा की सत्ता सिद्ध करते हैं।  _ . 
(३४) पूर्वे का कम नष्ट हो जानेसे शरीर को. भी पहिले वाला 
` ` नहीं कहा जा सकतां । इसलिये शरीर स्मरण नहीं कर सकता। ... 
` (३५) पक परमाणु से दूसरे परमाणु. में वासनां. का संक्रमण 
` , मानने से भी स्सुति की व्याख्या नहीं हो सकती।  ' | 

द (३६) स्थिर तत्त्व को स्वीकार किये विना दूसरा कोई मागे नहीं 
__ है। अतः शरीर से भिन्न नित्य चेतन आत्मा है। 

(३७) क्षणिक विज्ञान की सिद्धि के लिये बीज आदि में :बीजत्व 
से भिन्न कोई और वेजात्य सिद्ध.करनाहोगा।  : | 
; | (३८) चेजात्य की सिद्धि करने वाळा कोई अनुमान नहीं मिल 
 सकता। इस लिये पदार्थों का क्षणिक होना सिद्ध नहीं हों सकता। | 
(३९) झणिकत्व की सिद्धि भें प्रत्यक्ष प्रमाण भी नहीं मिल सकता 
क्योंकि निश्चय के बिना प्रत्यक्ष कैसा! और निश्चय भी एक 
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्ञेसे परस्पर विरोध दोगा । 


(३२) जिस के द्वारा वस्तुके एक अर्थात्‌ 'वही' होने फा. निश्चय : 


होता हैं उस प्रत्यभिज्ञा से ही सिद्ध होता हैं कि वह क्षणिक नहीं. : ! | 


किन्त स्थिर हैं। ` 


(३३) यदि आत्मा के कारणत्व को स्वीकार नहीं किया जाता. रु 


तो नीलादि पदार्थों की भी वास्तविक सत्ता सिद्ध नहीं होती । 


(४४) 'नीलत्वसे युक्त यदि कोई वास्तविक पदार्थ है तो आत्मा भी | | | 


` -क्वारणत्वं से युक्त है 


पा 


(४५) कार्यमात्र के लिये नियम है कि उस का कारण, सहकारी ' | 


कारणों की सहायता पा कर ही कार्योत्पत्ति में समर्थ होता है। 


(३६) इस प्रकार कार्य कारणभाव की दृष्टि से आत्मा का. अदष्टो. ' ; | 
क्के'साथ आवश्यक सम्बन्ध सिद्ध होता है क्‍योंकि जैसे नीछादि पदार्थो - 


में कारणत्व है वैसे ही आत्मामें है । 


(४७) आत्मा को अंदृष्टो का कारण मानने में नित्यत्व ओर. हे 
व्यापकंत्व वाधक नहीं हो सकते क्योंकि कारण होने के लिये-फेवल . 
अन्वय या व्यतिरेक ही नहीं किन्तु डसका.नियमपू्ेक पूर्ववतित्व होना '| 


भी परमावश्यक हे।- . 


(४८) यदि ऐसा न.माना जाचो तो धर्मी की सिद्धि करने घाले § , 


प्रमाण -की- व्यवस्था नहीँ हो संक्रेगी । 


(४९) अतः परलोक के साधनः अदष्ट संस्कार हैं और. आत्मा को डे 


कर्मफल देनेवाला. नित्य व्यापक परमेश्वर भी हैः। 


'परसेइवर गर इस जगत्‌ की व्यवस्था करता. हैं। माया, प्रकृति 
i सब्रिद्या. जो कि ईश्वर की सहकारी शक्ति. कहलाती हे. चह, 
मे का सुख्य आंअय है 
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2 द्विती 
अथ द्वितीयः स्तवकः . 
- ` इश्‍वर सिद्धि में दूसरी विग्रतिपत्ति-नास्तिक कहते & कि पर 
खोक के सांधन यज्ञादि शुभ कमो के अनुष्ठान के लिये ईइवर की सत्ता 
को स्वीकार किये विना भी काम चळ सकता हैं इस लिए इश्वर को. ` 


मानने की आवश्यकता नहीं है। मीमांसकों का मत. है यज्ञादि के - 
` अनुष्टानके लिये नित्य वेद पयांत हैं क्योंकि वेद के द्वारा हम को ज्ञान 


होता है कि परलोक के कारण धर्म अधमे हैं। घमे के आचरण. से. | , 
. उत्तम जन्म ओर स्वगं की माति होती हें तथा अधमोचरण से निकृष्ट । 


योनियों सें. भ्रमण करना पडता तथा नरक की यातनायें भोगनी पडती 
` हैं। चेद नित्य ओर निर्दोष दै। इस लिये बेद को प्रमाण मानने में कोई 


चाधा नहीं हैं। वेद को प्रकाशित करनेके लिये इश्वर की आवस्यकता : ` ' 


भी नहीं हैं क्योंकि अनादि काळसे लोग वेद को अपौरुषेय माते | 
चले आत्ते हैं । । 002 
सांख्यवादियों का कथन हैं 'कि-यदि वेदका का कतो ही मानना 
.. चादो तो योग द्वारा सिद्धि प्राप्त सवेश कपिल आदि किसी महापुरुष 
'सवेशेष को वेद कर्ता स्वीकार करलेने में कोई आपत्ति नहीं! र 
इस प्रकार वेद को अपौरुषेय मानने वाळे लोग कहते हें. कि-वेद्‌ 
: 'के द्वारा परलोकसाधन दो सकता हैं अतः परलोक साधन के 
:ईश्वर को मानने की कोई आवश्यकता नहीं दें. / 
इस आपत्तिका परिहार इस प्रकार है ` 


.. .... , अमायाः परतत्त्रत्वात्‌ सरगेमल्ये सम्भवात्‌, । 
_ `` तदन्यस्मित्ननाखासात्‌ न विधान्तर सम्मवः ॥१॥ 


ˆ ` शब्दार्थ--ममायाः-_शाब्दी. अमा अयत्‌ शब्द द्वारा होने वाले ` ` | है 
' ` ज्ञान के,परतस्जत्वांत्‌-परतर्ञन होने के कारंण,और, सर्गमळयसम्मवातः  - | 
... 'शच्द्मय वेद'और सष्टिके उरपत्ति विनाश पाये. जाने के कारणं, बेद :. 


कतो पेरमेइचर-की सत्ता को अवश्य स्वीकार करना पडेगा। तदन्य” 


नू इशबर से थि्न कपिल आदि किसी पुरूष विशेष; मे, जनाचा | 


` ` सात्‌- विशवास नहीं' किया आलकता ।इस. जिये; विधान्तरसम्मव*- , 
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_ इेदववर की सत्ता को स्वीकार किये विना कोई दूसरा मार्ग न-नहीं हैं। 
व्याख्या--शाविदकज्ञान के 'लिये कुछ एक नियम हैं" जिन के 
आधीन शब्द की शक्ति का ज्ञान होता हैं। जैसे-शब्द किसी वक्ता. के 
दवारा प्रयुक्त किया जावे और शब्द को खुनकर बोध प्राप्त करने वाला . 
कोई हो। ये दोनों नियम इतने आवश्यक हैं कि. इनका निराद्र नहीं. 
किया जा सकता। जो भी शब्द्‌ प्रमाण दोता हैं उसका कोई न कोई .- 


प्रवक्ता तथा प्रयोक्ता अवच्य होता हैं। क्योंकि वक्ताके विना शाब्द | 


का प्रयोग सवथा असम्भव. हैं। . इसी प्रकारः शब्दके प्रयोग से जान ' 
प्राप्त करनेवाला भी अचश्य होना चाहिये क्योंकि कोई भी शब्द, वक्ता | 
के अपने लिये नहीं होता किन्तु-वक्ता से भिन्न किसी दूसरे के लिये . 


होता है। वेद भी शब्दरूप है अतः वह भी किसी वक्ता द्वारा प्रयोग ४ 


` किया गया हैं इसीलिये वह स्वतन्त्र नहीं किन्तु वक्ता और श्रोता के 
आधीन होने से परतन्त्र हैं। . CR र 
जो लोग वेद को शब्द प्रमाण. मान कर अपौरुषेय और. नित्य. 


कहते हैं उनका कथन युक्तियुक्त नहीं कहा जा सकता। प्रत्येक व्यक्त | 


. अनुभव करता हैं कि क, ख) ग, घ, आदि शब्द उत्पन्न होते. हैं. और 
नष्ट होते जाते हैं एक शब्द की उत्पत्ति के समय पिछला शब्द नष्ट हो... - 


जाता दै। इसी प्रकार एक वाक्य के पश्चात्‌ दूसरा वाक्य उत्पन्न और: . . 


विनष्ट होता है । शब्दरूप बेद में भी शब्द के सामान्य नियम-से 
प्रलय, अथोत्‌ उत्पति विनाश बराबर पाये जाते हैं। इस लिये बेद को : 


. नित्य अथात्‌ उत्पत्ति विनाश रहित नहीं माना जा सकता और नित्यः. | 


न होने के कारण वेद अथात्‌ शाब्दी प्रमा की स्वतन्त्र सत्ता नहीं रहती 
किन्तु वक्ता और ओता के आधीन परतन्त्रता सिद्ध होती है। चेद 


को अपौरुषेय मानना भी एक दास्यजनक बात है. क्योंकि परतन्त्र . 


होने और उत्पति विनाश घमेवाळा होने से शब्दरूप चेद को अपोरू . 
चेय नहीं माना जा सकता। अतः चेद्‌: का प्रकाश करनेवाला कोई | 
कर्ता अवृश्य,स्वीकार करना चाहिये।.: . .' | 

र कोई कहे कि हम कपिल आदि किसी सर्वेश सिद्ध पुरुषको: 


बेद का कता मान कर परलोक साधन की व्यवस्था कर सकते हैं . | 
तो उनका कथन भी प्रमांण.नंहीं हो सकता क्योंकि कपिळ आदि सिद्ध. | 


 सिडत्व मांत पके पूर्व, मातापिता से जन्म लेना पडा होगा | 
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'जन्मळेने के प्त. किसी विद्वान गुरुके दारा ज्ञान छाम लेना पड़ा - 
होगा कोंकि मातापिता के बिना जन्म और गुरु बिना ज्ञान कदापि. _ 
. नहीं हो सकता। इसके साथ यह भी मानना पडेगा कि कपिळ आदि. 
- को सिद्धत्व प्राप्त करने से पहिले अपनी निर्वळता और अविद्या. को 


दूर करने के लिये परिश्रम भी करना पडा होगा । इसी प्रकार उन के. 


. मातापिता तथा शुरुजनों को भी और उनके पूवेजो को भी जन्म लेना 


और गुरु की शरण,लेना आवश्यक मानना पडेगा । ऐसी परिस्थितिमें 
जन्ममरण वाले व्यक्ति से नित्य वेद का प्रकाशित होना युक्तियुक्त नहीं 
कहा जा सकता । यह भी नहीं कहा जा सकता कि किसी सिद्ध पुरुषने 


, जगत्‌ को उत्पन्न किया है । जगत्‌ का निर्माण और वेद्‌ की रचना-ये 


' दोनों किसी एक ही कता की कृतियें हो सकती हैं क्योंकि इन कार्यो के 


लिए ऐसे कर्ता की आवश्यकता हें. जो जन्म 'मरण से रहित नित्य. 


अविनाशी ओर सवेक्ष तथा सर्वशक्तिमान्‌ हो.। यह गुण इईवर में ही 


हो सकते हैं किसी मनुष्य में नहीं अतः इस से भी यही सिद्ध +होता | 


है कि वेद का कतो कोई सिद्ध पुरुष नहीं किन्तु ईशर हे! 


.. जो लोग बेद्‌ को प्रमाण मान कर इश्वर. की सत्ता से विसुख | 


हैं। उन के मत में न केवल उपरोक्त दोष. ही आते. हें. अपितु चेद .का 


विरोध भी प्राप्त है क्‍योंकि वेद में अनेकों स्थानों पर ईइबर को जगत्‌. | 


का उत्पादक तथा बेदका प्रकाशक कहा गया है। ऐसी दा. में. बेद 


चचनों का निराद्र करके मीमांसकों अथवा .अन्य सांख्य आदिकों की 


` आंत कल्पना का सन्मान केसे किया जा सकता है. . . ` | 


` ज्ञा सकता कि सृष्टि की उत्पत्ति के. पश्चात्‌ वेद की उत्पत्ति और 


छ 


« ` सृष्टि के मल्य के संमय बेदका. लय भी होता है। ईश्वरी-सत्ता को | 
न्दर व्यवस्था दो जाती हे और किसी मकार की आंत घारणा अथवा 


क्लिष्ट कल्पना. भी नहीं करनी पंडती । 


' ंका--खष्टि की उत्पत्ति नहीं हुई है और भय भी कभी नहीं 


होगीं। यहं संसार अनादि कालसे “ चलां आ रहा है और. अन्तकाल 
तक पेसे ही. चला. ज्ञायेगा-इसंका. कोई कती नहीं डे। इसोमकार 


5 चेद भी अनादि काळ से चला जाता है और अतन्त काळ तक बना 


30: bo 
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, दिन बिनारात के या राति बिना दिन.क्रे नहीं हो सकती . अंतः अहो” | 
. सत्र का नियम संसार की उत्पत्ति में.बाधक है-तो ऐसा तां ठीक - | 
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_ रहेगाइस का'कोई” कर्ता! नहीं यचि सछिकी०'उस्पन्ति०तथा धळयः 
माना जावे तो बइुतसे दोष उपस्थित होते हैं जिन का समधान मिलना 


कठिन हे । यथा-अदोरातर, वीजवृक्ष और कर्मफळ के क्रम का साद्रि" |. 


` होना! सृष्टि की उत्पत्ति मानने पर यह वताना होगा कि दिन से पू 


राजि थी या रात्रि से पहिले दिन था। बीजसे पहिले वृक्ष था या क्क्ष: 
उ बीज था। कर्मसे पहिले शरीर था। अथवा शरीरसे पहिले हे 
था। “on 


उत्तर-वर्षादिवद्धवोपाधिः इत्तिरोपः सुषुमिवत । | 
` ` उच्भिदृबृद्विकवदर्णाः मायावत्‌ समयादयः॥२॥। 
शद्घार्थ-वर्षादिवत-वर्षादिके दिनों के समान, भवोपाधिः-- ` . | 


- संसारकी स्थिति ही नियम. हैं। दुपुसिवत्‌ खुसि के समान, वृत्ति- 


रोधःकर्मो की फळ प्रदायिनी शक्तिका निरोध हो जाता हैः! उद्भित्‌- 


। वृश्वकत्रत रक्ष वनस्पति तथा ष्च्छू आदि के समान, वर्णा+-मरंष्य 
- समान,समयादय*-शिक्षा और कलादि का प्रवाह भी चळ सकता है) : 


`. च्याख्या-सृष्टि की उत्पत्ति और प्रलय मानने में ओ दोष दियं - 
'जाते हैं वे ठीक नहीं. हैं क्योंकि सृष्टि जिन नियमोंमें:जकडी हुई है. 
'उन के समझने में भूल की जाती है। यदि यह कहा जावे कि आदिकाः 


नहीं ह क़्योंकि वर्षा आ के समान अहोणात्रःनियम की व्याख्यां . 


. हो सकती है। वषा के दिनों के विषय में ज्योतिष शास्त्र यद बतळाता , | 
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स्थिति काळे के नियमों का बन्धन लगाना ठीक नहीं हैं। क्योंकि सर्य, _ 
काल के नियम कुछ और हैं और स्थिति काळ के नियम कुछ और हैं र 
: दो भिन्न कालों के नियमों का एक दूसरे में सांकये करना तत्वज्ञान की 
` इष्ट से भयानक भूल कही जा सकती है। बीज और वृक्ष का दोष भी 
ठीक नहीं क्योंकि यह भी सुष्ट के स्थिति काल का ही नियम हे. सगे. 
कालका नियम नहीं। | MET 
`` कर्मफल प्रवाह भी सर्गप्रल्य के माग में वाधक नहीं हो सकता ... 
है। कमे से पहिले शरीर और शरीर से पहिले करम का नियम भी स्थिति | 
काळ से ही सम्बंध रखता है-। पूवे काळ की सृष्टि के. प्रलय के समय _ 
जीचों के कर्म निरुद्धावस्था में होते हैं ओर जब सृष्टि उत्पन्न होती है ::' 
तों सुखदुःख के भोगार्थ शरीर उत्पन्न करते हैं, सुषुि अथवा गाढ़ निद्रा. . | 
की अवस्था में किसी मकार का सुखदुःख रूप भोग : प्रात. नहीं : होता 
परन्तु खुषु्ति काळ के पद्चात्‌ स्वप्न और जाग्रत्‌ अवस्था में प्राप्त होने | 
लगता है, जैसे जीवों के कर्म फलों का प्रवाह खुषुंसि काळ में रुक जाता. ` | 
वैसे ही प्रलय काल में भी रुक जाते हैं जब उत्पत्ति काल आता है | 
तो फिर चल पडता है और जीवों को शरीर मिल जाते हैं। अतः . | 
व्यवस्था भी संसार के सगे प्रय मारो में बाधक नहीं ह. ` । 
यदि कहा जावे कि मनुष्य प्युपक्षी और प्राणियों की उत्पत्ति से. ' | 
` ` . पूवे उन के मातापिता का होना आवश्यक है परंतु सष्टिका सगेप्रल्य- | 
` मानने से यह नियम भी भंग होता है। तो उसका उत्तर यह है कि सृष्टि. 
: फे आरंभ में कोई मातापिता की होते हें हे सूक्ष्म 
' . ` परमाणु पुञ्ज के मिलनेसे मजुष्यो और पशुर्पाः न की सजना... ००5 
. , होती है उसके पक्चात्‌ मातापिता से सन्तति का नियम चलित हो. .. | 
„ „जाता हे! जैसा कि गोबर के सूक्ष्म परमाण पुन्ज से बिच्छ आदि प्राणी 
› उत्पन्न हो जाते हैं तथा वर्षा के होने पर, अनेक मंकार 'की वनस्पति 
` .` और वृक्ष उत्पन्न हो जाते हैं। . आदि. की रचना हो चुकने परः फिर. 
' माता पिता-से सन्तति उत्पत्ति तथा बीज से आ की उत्पत्तिका . 
' ` नियम चालू हों जाता है। इस लिये माता. सन्तानोत्पत्ति का. . 
__ नियम भी सृ की उत्पत्ति मलय में सकावट नहीदै। ` 
.. | कळा कौशल और शिक्षा आदि के नियम भी सृष्टि के सगे प्रय के . 
: ` वाधक नहीं हैं क्योंकि भाषाविश्ञान और घटपट आदिक कला विशान | 
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के लिये मायाचियों की कृतियाँ रेडियो, फिल्‍म आदि से स्पष्ट हो जाता _ 
है कि एक ही व्यक्ति संसारभर फे लोगों. को अपना अभिप्राय व्यक्त | 
'कर सकता है और शिक्षा देकर व्यवहार चला सक ता है, इसी प्रकार 
ख्रि के आरम्भ में परमेश्वर अपनी शक्ति से जीवां को भाषाविज्ञान ओर 
कला विज्ञान की शिक्षा दे सकता है। अतः यह दोष भी सगे प्रलय का 
वाधक नहीं है । जव सृष्टि का सर्गप्रलय दे तो वेदों का भी सगे प्रख्य | 
अवश्य मानना चाहिये और वेद्‌ की उत्पत्ति के लिये ईश्वर का | 
अस्तित्व अवश्य स्वीकार करना चाहिये क्योंकि. सचे विज्ञानमयविद्या- 
भंडार वेद की उत्पत्ति साधारण वुद्धिवाले व्यक्ति से नहीं हो सकती. 
` ऐसे अलोकिक ज्ञान के सांगर की उत्पत्ति स्वेज्ष सवे शक्तिमान्‌ व्यापक 
परमेश्वर से ही हो सकती हैं । ं 


शका-वेदिक सर्गभलय का यदि कोई बाधक नहीं तो साधक भी 
` कोई नहीं हे | अतः बेद के सगे प्रलय में यदि कोई साधक प्रमाण हो 
तो बतलाइये । 
उत्तर -- जन्मसंस्कारविद्यादे १ ` श्तेः स्वाध्यायकर्मणो 
` हरासदशनतो इरासंः सम्मदायस्य मीयताम्‌ ॥२॥ 
शब्दार्थ --जन्मसंस्कार विद्यादे :-अन्म, संस्कार और विधा | 
र आदि तथा, स्वाध्याय कर्मणोः स्वाध्याय और कर्म की, एक्ते!-शक्तिका, | ह 
_ द्रास दृशनतः -दिनप्रतिदिन रास देखे जानेसे, सम्मदायस्य-बेदादि . 
सम्मदाय का; इूरासः-इरास, मीयताम्‌-अनुमान करना चाहिये। | 
 व्याख्यो--श्ष्टि के इतिहास को. मनन करने से प्रतीत होता दै . 
_. कि संसार की शक्तियों में मशः हास होता जा. रहा हैं। ज्योतिष 
विद्या के जानने वाले कहते हैं कि-आकोश में हटने बाळे तारों की 
संख्या प्रतिवर्ष बढ़ती जाती है । सुर्य की गरमी आर गति में भी भारी 
अन्तरः आ रहा हैं । जितनी गरमी और गति पूर्व काळ में थी उतनी 
pe ps जितनी शीधता से बनस्पति में फल 


ल, की तया अशोक के खमंव की 
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` श्यी वह आज कल के सीमेण्रों में नहीं है। वषी के पुष्कळ होने से 
अनाज की अधिकंता जितनी पहिले थी उतनी आजकल नहीं होती । 
अन्न के दाने जितने खुन्द्र ठोस तथा परिमाण में भारी और स्वादिष्ठ 
» पहिले होते थे आजकल वेसे नहीं होते। गा; वेळ, घोड़े आदि पश्चुओं 
का रूप बळ और शक्ति दिन प्रतिदिन क्षीण हाती जा रही हैं । 


मनुष्यों की ओर इष्टि डाली जावे तो ऐसा प्रतीत होगा कि-घोरः 


अवन्नति के गते में गिरते जा रहे हैं। कोई विभाग ऐसा नहीं जिस में . 


मनुष्य जाति का हास न पाया जावे। शरीर को ही ले लीजिये-सत्‌ 
युग में मनुष्यों की साधारण आयु ४०० वर्ष की थी । शरीर का परि 
माण अच्छा लम्बा चौडा था । चार पांच मन का वोझ उठा कर पचास 
साठ मील प्रति दिन पेदल चलना साधारण वात थी । चार पांच मील 
दुर बैठे परस्पर बात चीत.करना आश्‍चर्य जनक वात न थी। इुक्षों 
को उखाड फेंकना स्र हाथियों को धकेल कर भगा देना तथा उद्धत 
सांडो को महयुद्ध में परास्त करना विशेष महत्व की वाते न थी। 
स्त्री पुरुषों का परस्पर सम्बन्ध अत्यन्त पवित्र था। दुराचार आर 
च्यसिचार का नाम तक किसी को पता.न था। पराइ स्त्री को माता 
बहिन चेरी के समान देखा जाता था ।. अपनी स्त्री के पास भी पुत्र 


कामना के उद्देश्य से ही जाने का नियम था। विषय भोग के सुख के | 


लिये स्त्री पुरुषों का समागम नहीं होता था। कोई पुरुष यह नहीं 


जानता था कि स्त्री से प्रेम करने से विशेष सुख होता है और न 
ही कोई स्त्री किसी विशेष खुख की आति के लिये पुरुष का संग. 


करना चाहती थी ।-सन्तोष के कारण चोरी नहीं होती थी। दयाव 
चित्त होने से. ps की कल्पना तक न थी । अपने २ वन्ध सें 


लगे रहने से किसी अन्य व्यक्ति प्र अत्याचार नहीं होता था। पक . 
वार सुन लेने पर बेद तथा स्वाध्याय की पाठ्य पुस्तक सदा के लिये | 


कण्ठस्थ हो जाती. थी. । इस प्रकार जन्म, संस्कार, सदाचार, बिद्या, | 


स्मृति, शक्ति, पठन पाठन डार. पुरुषार्थ आदि आवस्यक अंगों से ही; 


मजुष्य जाति खबैथा परिपुष् आर सवेतः सन्तुष्ट थी । . 


आने पर इन युणों में हास आना आरम्भ हुआ। | 
घेता युग के आने माय । द्वापर के अन्तिम भागकी ' 


कथायें पढने से ऐसा प्रतीत होता दै कि व्यास जी ने १२० वर्ष की | 


द्वापर युग में तो स्पष्ट अन्तर, 
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_ अवस्था में महाभारत छिखा। ९० वषै की अवस्था में श्रीकृष्ण ञे | 
. शीता का उपदेश दिया । ८० वर्षे की. अवस्था में अजुन ने धुर्विद्या 


` हार, मद्यपान, यूतक्रीडा, गृहकलह, जातियुद्ध और स्पश्यास्ृश्यसेद्‌ . , 
. तथा वेद्‌ विद्या में श्रद्धा का लोप आदि शारीरिक और मानसिक हवास : 
. पयात्त मात्रा में विद्यमान था। . : के 


के पराक्रम दिखाये। राजा और ऋषि कहलाने वालों के मन में भी 
विकारांकुर उत्पन्न होने गे; वहुं विवाह, व्यभिचार, चोरी, मांसा- 


« न 


कलियुग में प्रवेश करने से अधोगति का स्पष्ट चित्र सामने : | 


आए गया हैं। स्त्री पुरुषों का -समागम केवळ समागम सुख के लिये 
. साना और प्रचारित किया जा रहा है। सन्तान निभ्रह की घर रमे ' 
` चचा.हे स्वाभाविक सैल्दये का अभाव होकर कृत्िम सान्दय ˆ 


: उपकारी जीवों से दूध घी न लेकर उनका मांस तथा चमे लिया . 


सम्बधेन के साधनों का आविष्कार हो रहा हैं। स्मरति शक्ति के 
'विछोप से परीक्षा में अनुतीणे हाने पर विद्याथीवृन्द आत्महत्यां .. 
को गले लगाने लगे हैं । ब्रह्मचये के अभाव से मुखारविन्द सुरझा कर .. 
निस्तेज होते जा रहे हैं। गो, महिष और बकरी आदि उपयोगी 


 जारहा है। स्थान २ पर गो शाळा या पशुशाला न बनाकर 


वधशाला बनाई गई हें । ओषधियों के बल कारक गुणो. का परित्याग 
करके मद्यपान का अनुपान किया जाने लगा है। सिग्रेट, वीडी, 
भांग, चरस, अफीम और कोकीन आदि विषेली वस्तुओं के व्यव- | 
हार से शक्ति का हास तो क्या सत्यानाश होता जा रहा है । मंनुष्य . 
की साधारण आयुः ५० वर्षे की भी नहीं रह गई हैं। न्य 
- उन्नति की दुद्दाई मचाने, वाळे मानवता के प्रसारक-प्रचारक .. 


. आंख खोळ “देखें कि संसार कितनी अवन्ति, की ओर दाड़े जा रदा . 
_ - ह। पत्थर के कोयले और मिट्टी के तेल की को डगेन्यी ने आकाश की. : 
`. छाती पर चढ कर वायु की प्राणंदायिनी : कों कितना नीचा 


wet 


“दिखाया है । एकदेश या जाति के मनुष्य, : देश या जाति. .. 
. बालों को दासता की शुखळा में बांधने और द कर मार डालने | 


तथा संसार से विलुप्त कर डालने के लिये कितने. उतावळे हा 
» रहे हैं। एक ही देश में एक वर्ग दूसरे' वर्ग को कुचलने और | 

 बिनएं-करने पर तुला पेठा हैं । उन्नति और विकास के लिये नहीं .. 
. किन्तु बिनाश के गहरे रसातळ में सदा खुला देने 'के लिये . | 
' क्रितने भयंकर साधनों और शस्त्रास्थ्रो का अविष्कार: किया जञा. _ 
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चुकता है। भयानक विपैली गैस उडन. वश्व, और गत महायुद्ध 


मके संसार अपने विनाश की ओर तीवातितीव गति से दरासा ' 


. का भयंकर अस्त्र परमाणु वस्व के घृणित कृत्यां और उसके प्रयोग . क 
_ करने वालों की मजुष्य सेंहारकारिणी दुभावनाओं के भुलाया नहीं 
` जा. सकता है । | 


'किमधिकम्‌--जितनः भी विचार क्रिया जावे यही मानना पड़ेगा 


, -्मुख देएडता चला जा रहा हैं | अतः ह्रास के प्रत्यक्ष चिह्न देखने से' 


... यह अनुभव होता है कि संसार की उत्पत्ति हुई थी और प्रलय 
- भी अवश्य होागा। सृष्टि के सर्ग प्रलय के साथ २ यह भी मानना 
पड़ता है कि देदिक शाखा तथा अन्य विज्ञानो का भी सगे प्रलय ' 


e 


अवड्य होता है। 


' अतः वेद्‌ अथवा वैदिक विज्ञान को परलोक साधन मानने से. - 


- कार्य सिद्धि नहीं हो सकती, शाब्दी प्रमा अथात्‌ वेद्‌ द्वारा होने वाले 


ज्ञान के परतन्त्र होने से वेद के कता परमेश्‍वर तप अवस्य स्वीकार . 
... करना चाहिये । उस परमेइवर की अध्यक्षता में ही संसार के सर्ग 

- तथा भळ्य का चक्र अनादि काळ से चलता आ रहा हैं। . 
उसी की सत्ता में विदवाख करना परम कल्याण का कारण हैं . 


सच तो यह हे. कि-इतने बडे और विचित्र संसार का a उत्पन्न तथा 


पालनपोषण करके स्थिर रखना और करमशः संहार करते इये मल्य 
` करना-न तो. स्वयमेव. अकस्मात्‌ ही हो सकता है और नहीं | 
. ` करिसी जन्ममरणधमा व्यक्ति की शक्ति द्वार हो सकता है। इस  . 
`` महत्तम कर्म के महत्तम व्यापक कारण की आवश्यकता है जो सर्वक्षसवे . . 
. ` पक्तिमान और नित्य अविनाशी मी हो । पेसा एकमात्र परमेश्वर ही हें त 


“कारं कारमलैशिकिकाडुतमय मायावशात्‌ संहरन्‌ . ` 


| ७ ` ` हारं हारमपीन्द्रजालमिव यः क्त्‌ जगत्‌ gi 


SPI SRLS MIRE ALO ५८६७३ oF 


तं देवं निरवग्रहस्फुरदर्भि ध्यानांतुभाव॑ भवस्‌ ` | 


न्दा. से अलोलुप जह: | 
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र: अलौकिक और अदूसुत जगत्‌ को) : पॉयावशातू अपनी सह- a क 
.. कारिणी शक्ति प्रकृति से) कारम्‌ कारमू-वारम्वार उत्पन्न करता है, ०» 
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` और समयाजुसार, संहरन:-संदार करता हैं। हारम्‌ दारय्‌-वारम्वार _ 
संहार करता हैं, इन्द्रजाळमिंव- इन्द्रजाल के समान जगत्‌ की | 


हक 
' व्याख्या--इस अछैाकिक तथा अर्त पदार्थ! आर नियमों से | 
भरपूर ब्रह्माण्ड को इश्वर ने मदारी के खेल के समान बनाया है। | 
' बड़े २ ऋषि सुनि, बुद्धिमान. आर विद्वान आज तक इस विचित्र रचना 
« का पार नहीं पा सके और न ही कभी पा सकते हैं क्योंकि मनुष्य की | 
_ तुच्छ खोपडी में मदान्‌ LR वक स रा वाय म समा | 
सकना असंम्भव हे । इस अलाकिक ओर अत स र 
ऱ्य स्थिति और संहार करने वाला भी कोई महान अळाकिक और मव 
' शक्तिशालीही हो सकता दै। इसी लिये उस परमेद्वर के डळ? | 
_____ अकार भी अद्लाकिक तथा अत हैं । मनुष्य अपने अनुभवों साधना | 
._ ्जारकाया से ईइबर के कार्या को नापना चाहते हैं ओर. यथार्थ तल | 
~ कोन जान कर कुछ का कुछ समझ बैठते हैं। 


गा जे 


क्रिया है। इस क्रिया को करने में ईश्‍वर को 


आयास उ.) प 
_.. होते कर ठे + ] 
5 रहते त है डि, 
डत हमारी 2 
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भी परिस्थिति में हों इम यह अनुभव करें कि ईइवर हमारा 
bo है। उसके न्याययुक्त नियमों से भाग कर इम कहीं छिप नहीं 
सकते। सृत्युकाळ आने पर भी हमें ईश्‍वर विश्वास बनाये रखना . 
` चाहिये। जो लोग अन्तकाल में प्राणान्त की भयानक 'यातनायें सहन 
करते हुए भीं ईश्वर पर अटल श्रद्धा आर अट्ट बिश्वास बनाये 
हें आर इसी दशा में इस अमूल्य निधि और महान अनध्येरत्न कों हृदय . 
में छुपाये संसार से प्रस्थान करते हैं उनको मागे में कोई कष्ट नहीं 


, होता। एकमात्र शिव ही शिव और कल्याण उनके आगे पीछे 
होता है। व्र 


द्वितीय स्तवक का संक्षिप्त सार 


, (१) शाब्दिक ज्ञान वक्ता के आधीन होने से परतन्त्र होता है | 
. अतः वेद का कोई वक्ता-रचयिता अवश्य मानना चाहिये। र 
_,.7 (२) वेद और सृष्टि की उत्पत्ति तथा प्रय मानने पडते है र्य 
' कारण हे कि इनका कतां रचयिता भी mane pe आ 
' ` (३) इश्वर से अतिरिक्त किसी मनुष्य या का. आथ व 
| में इतनी योए्यता कमी नहीं स्वीकार की जा सकती कि वह वेद अवा 
 सुष्टिकोउत्पन्न करसके। i ती 
" (७) इश्वर पर विश्वास किये विना काई दूसरा उपाय ही नहीं दै। 


+ ञो की उत्पत्ति के... 
(चपा आदि.कतुओं के नियमों के समान टिकी उति 5 


(६) कर्मों की फळपदाची शक्ति प्रत्यकाल में नाक 
हहा जी Ms खुषुिकाळ सें शान कमें इन्द्रिय यापा 
> परुद्ध दा जाते हैं। स 
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(९) ईश्वरने इस संसार को पहिली बार ही नहीं रचा है किन्तु 
इस से पूर्वे अनेकों वार सृष्टि की रचना कर चुका है ऑर अनेकों बार' 
संसार का संहार भी कर चुका डे । | 
(१०) सृष्टि की उत्पत्ति और संहार का चक्रः चलाना इंइबर का. 
स्वभाव हैं इस कार्य को वह अनायास ही किया करता है । ऱ्ह 


(११) मजुष्यं जीवन का एक ही उद्देश्य डे कि. उस परमात्मा को 
अपना परम कल्याणकारी संरक्षक जानकर उस की भक्ति में मनः 
लगाया जावे । 


(१२) ऐसा प्रबळ प्रयत्न करना चाहिये कि जिस से. प्राणोंके 


` निकलने के समय परमेइचर के चरणों में अत्यन्त. श्रद्धा के. सःथ. ध्यान 


रूगा रहे । 
इति. द्विदीयः स्तवकः 
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, अथं तृतीयः स्तवकः | 
`.  ईंइवर की सत्ता को स्वीकार, करने में. नास्तिकों दारा तीसरी , . * 
; विप्रतिपत्ति यह उठाई जाती हैं कि-यदि सचमुच ईश्वर नामक कोई 
 व्यक्तिद्दोता तो उख की सत्ता को प्रसिद्ध करने वाळे अभावाब्ेदक प्रभा . 
ण न पाये जाते । प्रसन्नता आर गंवैकी वात दै कि हमारे पास ऐसे पुष्क. | 
छ प्रमाण और प्रवळ युक्तियें हैं जिन के द्वारा ईश्वर का असद्भाव वडी 
` सरलता से सिद्ध किया जा सकता है-हमं कह सकते हैं. कि ईइवर के 
__ होने में प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं हैं । कोई हेतु युक्ति या दृष्टान्त भी नहीं है , 
जिनसे अनुमान किया जा खके। . इसके विपरीत. पेसी युक्तियें है. | 
` ज्ञिनके वळ पर इश्वर का अभाव सिद्ध किया जा सकता ग be 
त्यक्ष. और अनुमान ही. अपितु उपमान, शब्द अथापत्ति ओर अभाव, / 
इन. प्रमाणों से भी ईश्वर का अभाव अच्छे प्रकार से सिद्ध किया जा. 
` सफ़ता है। :.... . मे SoS Ne । अ 
'अथप्रसक्षबाधोबाः .' ' | 
शंका. यदि ईश्वर प्रत्यक्ष होंता तो चक्षु इन्द्रिय से अवश्य | 
ग्रहण किया जाता । परन्तु आज तक किसी व्यक्ति ने ईश्वर का शत्य , 
' . नहीं किया, लोग शशशंग अर्थात्‌ “शाशा के सींग” तो bs ] Es 
शब्द्मांत्र से भिन्न शशशृंग. का कोई , अस्तित्व नहीं है, नवाया) | 
. ‹ शेश्वर इश्वर तो लोग कहते हैं परन्तु शब्दमात्र ले संसार बाण 8 
` „ ईश्वर का अस्तित्व नहीं हे- अतः शैदवर के मानने में मत्यस हा 


उत्र योग्या दृष्टि: तोऽ . मतिवन्थिः इतस्तराय 
क हि ह इाणोग्यं यते ०° ववानुमानमनाश्रयस्‌ 


दो सकती दे ! प्रतिबन्बिः वर की सत्तासिद्धि के गे में जए अ | 


i कुतस्तरासूः र १. आय रं 
.. "पहुंचाने वाळा, ग इतृस्तराम्‌ ऽं से श अयोः ` 
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' के कार्य सिद्ध होते हैं | मन बुद्धि चित्त ओर अहंकार के दारा 
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परमेश्‍वर की सत्ता को, शुंगम राशशूंग का दृष्टान्त, क्वकिस 
आधार पर, वाध्यते-वाधा पहुंचा सकता हैं ! और अनाभ्रयम्‌-आश्रय 
रहित) अनुमानम्‌-अनुमान) क्व-कहां पक्ष साधक हो सकता है 


व्याख्या-संसार में दो प्रकार की अनुपलब्थियें है।. एक 
योग्यानुपलब्धि दूसरी अयोग्यज्ञुपलब्धि, जिन वस्तुओं का अस्तित्व 
नहीं हैं और नाम कल्पना कर लिये गये हैं उन का कहीं भी न पाया 
जाना योग्य उपलब्धि है-जैसे राशशुंग, गगनारविन्द, घन्ध्यापु् और 
मरुमरीचिका , इत्यादि और जिन पदार्थों की प्रतीति किसी कारण 
यशात्‌ नहीं होती अथवा चक्षु से दिरवाई नहीं देते, उनका उस समय 
न पाया जाना अथवा चक्षु आदि इन्द्रिय से ग्रहण के सवथा अयोग्य 
होना अयोग्य उपलब्धि कहलाती हैं । जैसे वायु, आकाश, काल, मन 
तथा आत्मा परमात्मा । इन दो प्रकार की अनुपलब्धियों को एक मान 
लेना और आंख से न दिखलाई देने योग्य वायु आदि पदार्थो को 
शशाश्रंग आदि के समान असम्भव मान लेना बड़ी भयंकर भूल हैं। 
शाशर्शुंग आदि काल्पनिक हैं और उनका अस्तित्व असम्भव हैं । उन 
से किसी भी व्यक्ति की कोई क्रिया या आवश्यकता पूर्ण नहीं होती और 
न ही उन के विषय में बिशेष गुणां तथा नियमों का विधानं हो सकता 
है, दूसरी ओर संसार के अनेकों पदार्थ हैं जो नित्य प्रतिं प्राणियों 
` के व्यवहार में आते हैं और उन की अनेकानेक आवश्यकताओं की 
` पूर्ति करते हैं, वायु के कारण जीवधारियों को श्वास प्रवास की क्रीया | 
करने में सुभीता होता है और जीवन के समस्त व्यापार सम्पन्न होते. , | 
है, आकाश के कारण गमनागमन आदि ब्यवहार तथा श्रवण श्रावण 


` स्वप्न सुपुत्ति का साक्षात्‌ अनुभव होता हैं.। मन के कारण ही दप? | 
_ शोक, भय, लोभ, मोद और काम क्रोध आदि" भावों तथा अद्धा भक्तिं .. 
चैराग्य और शान विज्ञान आदि सद्गुर्णो को घारण किया जाता दै। | 
क्या इन परमोपयोगी पदार्थों को किसीने आजतक अपनी ।आंखों से” | 
. देखा हें? न दिखाई देनेपर पर मी क्या कोई: इन की.सत्ता का निषे, | 
करने का दुःसाइसकर सकता है ?,जीचात्मा सभी प्राणियों के श दारीरको अं नी 
` ` सं जीवनी शक्ति प्रदान करके इन्द्रियां तथा मन में  क्रियाशीलता आगे | 
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स्पूति का संचार करता और जगत्‌ की शोभा को वदाता है और अनेक 
' अकार के अत कमे.करके सुखदुःख भोगता हे. । इतने पर भी ऐसे 
परमोपयोगी कारये कारी तत्वको च तो किसी ने अपनी आंखों से 
आज तक देखा और न ही कोडे देख सकता हैं | तो क्या कोई आत्म. 
तत्व के विषय में यह कह सकता दै कि में. नही इं? इसी प्रकार 
परमात्मा भी-- § 
आखों से दिखाई न देना और वात है तथा पदार्थ की सत्ता 
का न होना और वात है। इसलिये वायु आदि अदृश्य पदार्थो की सत्ता 
का निषेध नहीं किया जा सकता। न ही शशाशंग आदि काल्पनिक 
चस्तुओं की दुद्दाई देकर चायु आकाश मन और. आत्मा परमात्मा की 
सिद्धि के राजपथ में रुकावट डालने चाला प्रतिबन्धि ही माना जा 
सकता है। 


.यदि्‌ अभावयोग्य झराभृंग आदि को इश्वर के समान अनिषेध्य - 


साना जावे तो अनिषेध्य से अनिषेध्य का बाध कैसे हो सकेगा। अतः 
राशश्रयादि iol चाहे जैसा भी मानो वे ईइवर की सत्ता का मागेवरोध 


नहीं कर । यह भी कितनी हास्यजनक वात छै किं 


जगन्नियन्ता भगवान्‌ को परास्त करने के लिये नास्तिक चक्रव 
अपने प्रधान सेनापति फील्डमाशेल चन्ध्या पुत्र को नियुक्त करता 
है बह देखो-- | Ae 
चन्ध्यापुत्रः समयाति खपुष्पकृतशेखरः . 
सृगतृष्णाजलू पीखा शशशंगपतुधरः 


` अथात्‌ आकार के सुन्दर छुगन्धी पुष्पों का मुकुट पहिने, सग | 


तष्णिका के स्वच्छ सुस्वादु जल का पान करके; राशखृंग से निर्मित 


अफाटय धनुष को धारण किये हुए, चह देखो घन्ध्या का पराक्रमी , । 
9 है +5 टॅ 
` चुर चला आ रहा छें। . 


जगत कतो ईश्वर के लिये शरीरधारी होना 
sss इारीरघारी व्यक्ति ही घटादि काया 


के निभाण सें. समर्थ हो सकते हैं परन्तु इइवर का शरीरधारी होना उ 
असस्भच है-इसलिये ईइवर नहीं हैं । ऐसा अनुमान करना भी ठीक : 
नहीं है क्योंकि जिस ईइवर के अभाव का .अदुमान किया जाता हैं... 
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हे. और यदि वह शवर की सत्ता का हीं अभाव सिद्ध करना चाहता 


दस | अनुमार्नि' b शग अकषत , वय 
इस की आश्य अयात कक्ष है अर पक की सत्ता 
रक ही उसके गुणधर्मा के विषय में अनुमान किया जा 
: सकता हवै । यदि आश्रय या पक्ष ही असिद्ध होतो अनुमान किस के 
विषय में किया जावेगा। अतः आश्रयांसिद्ध होने से नास्तिक का. 
-अनुमान सवैथा दोष दूषित है। आश्रयासिद्ध होना हेतु नहीं किन्तु 
हेत्वामास होता हैं। और यह नियम हें कि कोई भी हेत्वाभास अपने 
पक्ष अथवा सिद्धान्त को सिद्ध नहीं कर सकता । क: 
 हंका-ईरवर का असद्भाव ही हमारी प्रतिज्ञा हैं अथवा असडस्तु 
क्सा नही दो सकती अतः जैसे वन्ध्यापुत्र कता नहीं वैसे इश्वर भी 
_ जगत कता नहीं । इसलिये यह अनुमान अनाश्रय नहीं डेः 
` उत्तर-च्यावत्यीभावचत्तैवं भाविकी हि विशेष्यता . 
`` ` अभावविरहात्मत्वं वस्तुनः प्रतियोगिता ॥२। 
` जञब्दा्-च्यावत्यामाववत्ता एव--किसी भी वस्तु के विषय में 
यह कहना कि उसमें अभाववत्ता है, यद्द तभी हो सकता है जवकि, 
भाविकी--बह वस्तु भावरूप हो । क्योंकि किसी भावरूप वास्तविक | 
पदार्थ में ही, विशेष्यता-अभाव का आश्रय होने की योग्यता हो 
सकती हैं। वस्तुनः पदार्थ की पारमार्थिक सत्ता को, मतियोगित्वम- 
अभाव का प्रतियोगी कहने का सीधा अथे हैं, अभाव विरहात्मत्वमः 
अपने अभाव का अभाव स्वरूप दोना . अथात्‌ स्वरूप से भावरूप | 
च्याख्या-यदि, नास्तिक . ता RR इश्वर में “जगत्‌ | 
क कतृत्व का अभाव: है अर यह सिद्ध ' ये अनुमान का प्रयोग | 
। करता हैं तो वदद ईश्वरः को स्वीकार करके हीं उस में जगत कर्तृत्व ' | 
धर्म का न होना सिद्ध करना चाहता है क्योंकि धमी की सत्ता को; | 
स्वीकार: करके ही किसी अन्य धमे का उसमें निषेध किया जा सकता | 


| - हे और इसीलिये अनुमान का प्रयोग करता है तो वदद लाख यत्न करने ` 
. पर भी आश्रयासिद्धि से.वच नहीं सकता! ` FE 
`. ` असाव के पिषय में यदद जान लेना चाहिये कि-किसी भी वर | 
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शि... र ( ६९ ) NPs NRE 
के होने की०भाव 'लथा«उसंके न"होनें"की ० अभाव! हते के । कर 

. अथात्‌ किसी भी चस्तु का न होना कई प्रकार से त क. म RS) 
यथा-- 


(क) भागभाव--किसी वस्तु का अपने वतेमान. स्वरूप से पहिले- | 
उस रूप में न हो कर कारण रूप में होना-जैसे वृक्ष अपने लम्बे चाडे. 
आकार में होने से पहिले बीज में सूक्ष्म रूप में रहता हैं यहद वृक्षका | 
चीज में आगभाच है । टं 


(ख) अध्वसाभाच--किसी वस्तु का अपने वर्तमान रूप को त्याग ण 
कर पुनः कारण रूप में लीन हो जाना जैसे घडे का फूट कर मिट्टी में. . .. 
'सिळजाना । यह मिट्टी में घडे का प्रध्वंसाभाव दे । .. र 


- ग) अन्योन्याभाव--किसी भी वस्तु का दूसरी वस्तु के रूपभें | 
न होना! जैसे गा का मैंस न होना और मैस का गा न होना। य | 
जा का भैंस में और भैंस का गो में अन्योन्याभाव हे! |.  * 


(घ) सामयिकांभाव--किसी समय में किसी वस्तु का उस स्थान . 
, पर न होना जैसा ग्राम्य पशुओं का रात्रिके समय वन में न रहना ` | 
` ` अथवा अमुक व्यक्ति का अमुक समय में असुक स्थान पर विद्यमान | 
ज होना। 5: 
' (ङ) अत्यन्ताभाव--किसी .वस्तु में .किसी अन्य वस्तु के गुण 
... _ धमा का न होना। जैसे-अग्नि में जल का सिचन या शीतलता नहीं. 
. . होसकती।. .. 
` (इनमें से किसी भी अभाव पर विचार किया जावे तो, 
अतीत होगा कि अभाव का प्रतियोगी (जिसका अभाव पी कहा जाता 
`, . अवदय ही भावरूप में कहीं न कहीं विद्यमान ६ 
. _. स्मरण रखना चाहिये कि प्रत्येक भाव वस्ठु की दो 
* करती हैं- पदार्थ का अपने स्वरूप से अवस्थित 
. होने को अपने पास न फटकने देना! _ 
को. भावरूप कळा जाता 


> 
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इश्वर के विषय में यदि कृत्व का अभाव कहा जावे तो ईश्‍वर 

की सत्ता. स्वीकृत मानी जा कर उस के गुणों में ` जगत्कतो ' होने ' _ 

का गुण स्वीकार नहीं है यह ही वक्ता का आशय समझा जा सकता _ 

है। अतः- इस अनुमान से इश्वर का अभाव सिद्ध न हो कर इंइचर का | 

स्वरूप से विद्यमान होना ही सिद्ध होता हैं । | 

जो नास्तिक, अनुमान द्वारा ईश्‍वर का ही अभाव सिद्ध करनेका | 

अवल प्रयास करता है उस से पूछा जाना चाहिये कि “इंश्वए का | 

अभाव? अथोत्‌ ईइंवर. नहीं है-इस.वाक्‍य में किस अभाव सेतात्पये | 

- है। यदि प्रागभाव या प्रध्वंसाभाव कहा जावे तो ये दोनों, कार्यं _ 
कारण में हुआ करते हैं और कार्यकारण दोनों ही भोवरूप होते हैं अतः 

` इंदबर भाव पदार्थ ही सिद्ध होता है।यदि अन्योन्याभाव कहा जावे ` 
तो चह भी भावरूप ही होता हैं तथा सामयिकाभाव तो किसी भी 

अवस्था में कहा ही नहीं जा सकता क्योंकि सवे व्यापक ओर. | 

नित्य पदाथ के लिये ऐसे अभाव को अवकाश नहीं मिळ सकता। शेष | 

| रह गया अत्यन्ताभाव- यदि वह भी विशेष शुणों अथवा सस्बन्धों, | 

 क्ाहेतो भी भावरूप ही सिद्ध होता हैं क्योंकि विशेष प्रकार के | | 

गुण तथा सम्बन्ध किसी विशिष्ट पदार्थे में अवस्य रहते हैं, अतः | 

($च्चर का अभाव' कहना अभाव के प्रतियोगी की भावात्मक अर्थात्‌ | 

. श्वर के अभाव को सिद्ध न होने देने वाली प्रभावशालिनी वास्तविक _ | 

.._ सत्ता को स्वीकार करना हैं। इस लिये ईश्वर के बिषय में कतृत्वाभाव | 

. तथा इंदवराभाव प्रतिपादक अनुमान का प्रतिबन्ध लगाना और ईइवर | 

की अनुपळब्धि की आड लेना सर्वथा युक्ति बिरुद्ध है। हि. 


_____ शंका--योग्यनुपलब्चि के दवारा ही अभाव का जान होता है। | 


S 


दोग्यनुपलन्धि के द्वारा नहीं हे सकता--यह नियम ठीक नहीं है! 
दुष्टोपलम्भसामग्री शशझ्गादियोग्यता 


= . ` न स्याँनोपछम्मोऽस्त नास्ति साऽुपम्मने ॥६॥ | 
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दोषयुक्त है। यदि कहा जाचे कि सीप में रजत के आभास के समान 


` शश के सिर पर भी शुंग की उपलब्धि होने की; योग्यता है तो; 


_ ततस्याम्‌-उख योग्यता में उपलम्मो न अस्ति--भंग की उपलब्धि नहीँ , 


होती है ऐसा, न--नहीं' कहा जा सकता क्योंकि, अंजुपलम्भने-- 
अनुपलन्धिकाळ में, सा--वद्द आभासवाली योग्यता, न अस्ति-नहीं हैं 


व्याख्या-शाराशुंग आदि के अभाव में योग्यता ही कारण है। और 
योग्यता यह है कि चक्षुः इन्द्रिय से शश के शिर पर स्वच्छ इष्टि : 
डालने पर भी शंग की प्रतीति नहीं होती । गौ, मेंस, बकरी आदि के 
शिर पर ही शृंग दिखाई देते हैं। उन से भिन्न शश के शिर 
में झूंग होने की सम्भावना. अर्थात्‌ योग्यता ही नही है। इस 
प्रकार की वास्तविक स्थिति को-न समझकर यदि कोई यह कहता 
कि शश के शिर में शग को दिखाने की वैसी ही योग्यता है जैसे कि 


: मरुस्थळ में चमकती हुईं रेत के अन्द्र जल को दिखाने की; अथवा 


सायंकाल के समय रस्सी के अन्दर. सर्प बनने की योप्यता होती 
है-तो उस का ऐसा कहना सभेथा दोषयुक्त ही है। दोष यह रस्सी में 
सर्प तथा मरुमरीचिका. में जल की प्रतीति करने वाळे तो सेकडों क्या 
सहस्त्रो मिल जावेंगे परन्तु शश के शिर पर शृंग का दशन करने वाला 


_ तो सृष्टि के आदि से आज तक. एक भी. उत्पन्न नहीं हुआ क्योंकि 


जिल के दिरवाने की योप्यतामें होती है उसी में 
किसी को उस बय की मति होती है सत्य में नहस लीप मे 


' ही चान्दी की प्रतीति हो सकना सम्भव दै कोयला या लोहे तो उस की 


> 


_ और किस को शुंग की प्रतीति होती है? मरस्य के रेत में जड की 


प्रतीति आन्ति काल में ही हो सकती हैं जो कि आज तक क किसी को 


नहीं हुई, यदि थोडी देर के लिये मान भी लिया जावे कि रस्सी में सर्प 


योग्यता है. तो यह बताना होगा कि प्रतीति काल कौन साहे: ; 
शृंग की प्रतीति की सामग्री कोनसी दै! जैसे मरुस्थळ सें दोपहर के , . 


भयभीत कर देती है। वैसे. ही शश के A 'पर इष्टि डालने से कब | 


No र ५ 
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रस्तो में सर्प को वकता को तया सीप में चान्दी की स्वच्छता की. ' 


समानता हैं-इसी कारण श्रान्त से प्रतीति होती है। शर के शिर में , 
शेंग की कोई समानता ही नहीं है इसीलिये किसी को आन्ति भी ' 


` नहीं होती। 


काळ में उपलब्धि को सत्य माना जावे तो निवृत्ति कभी नहीं हो 
सकती, यदि निवृत्ति हेती हे तो प्रतीति. का अस्तित्व वास्तविक नहीं 
कहा जा सकता। इस प्रकार विचार करने से यही निश्चय हाता हैं 
कि शशशज्यृग में रज्जुसपे तथा सीप चान्दी आदि के समान समानता नहीं 
है और न ही शराशूंग की आड लेकर अयोग्यों की.अनुपलब्धि का 
तिरस्कार किया जा सकता है। 


- नियम यही हैं कि जो वस्तु चक्षु आदि इन्द्रियो के दारा प्राह्म 
होती हैं वही योग्य कहलाती हैं और उसकी किसी स्थान पर उपल-.. 


दूसरी बात यह है. कि मरुमरीचिका और रज्जु सर्प आदि में । 
शान्ति होती है तो उसकी निवृत्ति भीहि जाती है. परन्तु शश. शिर ` | 
में शुंग की भ्रान्ति ही नहीं हे! सकती. तो निवृत्ति कैसी ? यदि प्रतीति 


ब्धि न होना ही योग्यानुप्रूष्धि कही जाती दै. ईश्वर में इस प्रकार की 


अशात्‌ चञ्चुः आदि इन्द्रियों के द्वारा ग्राह्म हाने की योग्यता नहीं हैं 


इसलिये योग्यानुपलच्धि द्वारा ईश्वर का अभाव सिद्ध नहीं किया जा fs 
सकता। अपितु अयोग्याजुपलब्धि के द्वारा यही सिद्ध हाता है कि ईश्वर ' 
का अस्तित्व. है। यदि ऐसा न माना जावे तो वायु आदि अनेकों . 


पदाथा की सत्ता से हाथ घोना पडेगा। परन्तु ऐसा मानना. सर्वथा 
.. अव्यावहारिक तथा अनुभव विरुद्धहे। ` 


विस्तृत विवेचन-इदवरवादके मार्शमें नास्तिफोंकी, ओरसें बडे बळके 
.__ सांथ यह आक्षेप उपस्थित होजाता है. -यदि इश्वर. नामका कोई पदार्थ... 
« “होता तो अवश्य आंखों से दिखाई देता। परंतु कोई भी ईश्वर वादी ' 
` आज तक न तों अपनी अख़ों से ईश्वर को कभी देख सका है ओर न. | 


` ही किसी अविइवासी को दिखा सकता .है। इस लिये इेइवरवाद की 


¢ 


' ` प्रामाणिकता सिंद्ध करने वाले आस्तिक लोगों के. सामने सव से बंडी 
= आपत्ति प्रत्यक्ष पमाण की है, और प्रत्यक्ष प्रमाण की उपादेयता तथा. | 


र ता व्यापक दै. कि कोई मीं जिज्ञासु सज्जन प्रत्यक्ष रमाण | 


' की उपेक्षा नहीं कर सकता। “ 
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आइये) प्रत्यक्ष प्रमाण के इस विस्तृत क्षेत्र पर विचार करें ओर _ | 
देखें किं क्या सचसुच इंदवर सिद्धि: के मागे में मत्यक्षवाद का अचरोध 
कुछ सहत्त्व रखता हैं या नहीं; यदि प्रत्यक्ष वाद का इतना ही विस्टता , 
साम्राज्य है कि उसके अन्दर इश्वर की सत्ता नहीं समा सकती तो 
` सचमुच यह स्थिति बडी भयंकरहोगी। 
पहिले तो यह देखना हे कि क्या ईइवर ही एक ऐसा तत्व दै जो 
आंखों से दिखाई नहीं देता या अन्य भी इसी भ्रेणी के पदार्थ हें जो 
` आंखों से दिखाई नहीं देते, सृष्टि पर दृष्टि डाळ कर देखिये तो स्पष्ट 
प्रतीत होगा कि एंक दो- नहीं अनेकों पदार्थ ऐसे हैं जिन को लोग 
मानते हैं और उन की सत्ता को स्वीकार करते हैं ॥ तव फिर' इश्वर . 
` के विषय में ही इतंना पक्षपात ओर ..दुराग्रह क्‍यों किया 'जाता हदै? 
' . जिस प्रकार और पदार्थों की सत्ता-मानकर व्यबहार सिद्ध होते हैं उसी 
' . प्रकार ईश्वर की सत्ता को भी.क्‍्यों नहीं स्वीकार किया जाता | आप 
' . कहेंगे क्रि चे कौन सी वस्तुएं या पंदाथ हैं, जो आंखों से दिखाई नहीं 
देते और-विद्यमान हैं तथा नास्तिक लोग भी उनका अस्तित्व ह 
करते हैं। ऐसे पदाथों के शुभनाम ये हैं:-प्रकाश, वायु; काल, दिशा i 
% मत्त, चुद्धि, जषा) द्वेष, शब्द स्पशो) रस) गन्ध, तुषा; क्षचा; निद्रा, ऱ्य 
_. तथा पृथ्वीका भ्रमण करना आदि । क 
` `. इनमें पक तत्व. भी ऐसा नहीं है जिसको कोई नास्तिक आंखो | 
से देख सके । तब प्रश्‍न यह दे 'कि इन की सत्ता पर विश्वास करना _ 
और ईइवर की सत्ता पर आक्षेप करना क्यों 'कर न्यायसंगत या हे 
` . सकता. है ? यदि कोई नास्तिक इन पदार्थों को चक्षुग्राह्म मानता माफति 
. इस को वताना होगा कि चायुका रूप कैसा दै! छुघा-ठग की कोई 
' ' ` में क्या अन्तर हैं?! मन-चुद्धि के-आकार, भकार 
` „ ` काळ का रूप बतला सकता है.? क्या कोई 
दिखा सकता. है ? क्या किसी में शक्ति हैं कि 
__. ओर घूमते देख सके या किसी अन्य व्यक्ति 
होगा कि किसी में शक्ति नहीं जो इन पदाथा 
यो दूसरों को. दिखळा.सके। | 


` अस्वीकार नहीं की जा 
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i मन से चिन्तन करता छै और संकल्प विकल्प करता है परन्तु म | 
. ` नहीं देख सकता । कानों .से शब्दों को सुनता है । परत बात व 
. आंखों से नहीं देख-सकता। त्वचा से कठोरता या शीतता का स्पर्श 


अनुभव करता है, परन्तु स्पर्श के आंखों से नहीं देख सकता । प्रत्येक: 


` ` व्यक्ति श्षुधा से व्याकुळ .होकर मोजन करना चाहता है, परन्तु 
'श्चुधा को अपनी आंखोंसे नहीं देख सकता । तषा से व्याकुळ हो कर : 


पिपासा की शान्ति के लिये जल पीता है, परन्तु दषाका रूप आंखों 


_. से कहीं दिखाई नहीं देता। एथिची के अमण पंर विश्‍वास करता हैं, 


परन्तु आंखों से नहीं देख सकता कि पृथिवी भ्रमणकर' रही है अथवाः 
खयै की परिक्रमा कर रही हे इत्यादि। I ४ 


.. जो लेग इश्वर के इस लिये नहीं मानते कि खों | 
दिखाई नहीं देता यदि चे अपने सिद्धान्त के क दुल स्य च 


चाहिये कि ऊपर कहे हुए 'चायु मन और पृथिवी भ्रमण आदि को भी 


. मानना छोड देँ। जब तक उपयुक्त पदाथा पर उन 
तक उन के ईश्वर के विषय में यह कहने का काई ह नीं 


है कि यदि ईश्वर होता तो. आंखों से अबच्य दिखाई देता।. 
हम ने उपयुक्त अदच्य पदाथा के उदाहरण देकर यह स्पष्ट करने 


_ का प्रयत्न-किय़ा हैं a पी. पदाथ की सत्ता केवळ इस लिये . 
दया भ ,किवह आंखों से देता... 
जैसे भइ "न्हय द्वारा अहण नहीं किया ज कल 
द इर्य होने के कारण वायु, मन, शब्द, स्पशे आदि का अभाव. 
। नहीं होता, ठीक वैसे ही अददश्य होने के कारण इंदवर का भी: 
` सद्भाव सिद्ध नहीं किया जा सकता | bo ह 
i लिये कई एक और कारणों पर भी अकाश डालना पाहते है डे से .. 
द तत्व ली मकार समश में जा सके कि दिखाई न देने के कारण... 
कि थे की सत्ता को स्वीकार न करना भारी भूळ हैं। ऊपर 
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स्वभाच ल अथात्‌ इन में से किसी का भी य वो ३ 
४ शाला दारा देखा नहीं जा सकता, इसी प्रकार ईश्वर भी स्वरूप से ही 
एत स्वभाव बोला हैं और चश्च इन्द्र द्वारा कमी भी जार किसी... 
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.सीप्रकार से देखा नहीं जा सकता 


इस के साथ ही यह वांत भी कमी विस्मृत नहीं को जानो चाहिये i 


. कि-डऱ्य स्वभाव . याले पदार्थ भी परिस्थितिवशात्‌ दिखाई नहीं दे 
सकते; कुछ एक वाधायें इस प्रकार की हो सकती हैं. जिन के कारण 
` पदाथा को देखा नहीं जा सकता। अतः दृश्यमान,वस्तु भी अदृच्य हो 


सकती दै। परिस्थिति वशात्‌ इश्यस्वभाव पदाथा के इष्टि गोचर न 
हो सकने के आठ कारण कहे गये हें । इन आठ कारणों को यदि इम `: 
अली प्रकार से जान लें तो इेदवर के विषय में नास्तिकों द्वारा प्रयुक्त 


किया यया अदश्यत्व हेतु ईइंबरसिद्धि में कभी वाधक नहीं हो सकता। 


के कारणों का परिशान अवद्यप्रासंकरळे।  . | 
होने be अ ५ ली 
अदृश्य होने के आठ कारण -. 
अतिदूरात्‌, सामीप्यात्‌, इन्द्रिययातात्‌, मनोऽनवस्थात्‌। ` 
सौक्ष्म्यात्‌/व्यवधानात्‌ ,अभिमवात/समानाम्यवहाराचच॥ सां.का. 


(१) अविद्रात--अत्यन्त दूर होने से, कोई भी बैदय वस्तु 
दिखाई नहीं दे सकती क्योंकि जो वस्तु इष्टि की,सीमा से परे है तथा 


आंखों की रदिमयें वद्दां पहुंच ही नहीं सकती उस वस्तु को सामने: ' 


होते हुए भी हम देख नहीं सकते! जेसे पचास, सै. कोस पर होने ' 


चाला कोई ग्राम अथवा .नगर; अतः वस्तु का वहुत डूर होना भी "> 


.. उसके दिखाई न देने का एक कारण हें । 


= 26: र 


दिखाई नहीं दे सकती.। जैसे आंख के दुखने पर या अन्धी दोने पर पास . 


नहीं है अथवा सूये चन्द्रमा और प्रह. 


डी 


“ ` अन से देखने मात्र पर विश्वास लाने वाळी. वो विचार करत | 
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> इसलिये जिश्षा् पुरुषों का परम कतेव्य हैं कि तस्वज्ञानाथे अहह्यत्व ` 


_ (२) सामीप्यात--अत्यन्त समीप होने से मी कोई पदार्थ. दिखाई ही 
नहीं दिया करता। जैसे आंख में पडा हुआ काजल, आंख के अत्यन्त : 0 
** समीप है परन्तु आंख उसको देखने में सर्वथा असमर्थ है। .. .: ` 


(३) इन्दिय घातात्‌--च्षरिन्द्रिय के दित होने से मी कोई वस्त 
नहीं देती । इस अन्धा. कंदे कि यहां कुछ... 

र टली च स्य दिखाई नवी शत hes सत्ता को. स्वीकार नः ० 
... करे तो कोई विचार शीळ उसकी वात का विश्‍वास नहीं कर सकता . | 


१ 
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चाहिये कि-आंख का -दुःखना अथवा अन्धा होना तो दूर रहा, वे _ 
लोग यह तो सोचें .कि आंखें तो देखती इई: भी आन्ति सागर में | 
घकेल देती हैं । जैसे दो रेलगाडियां पास २ दो लाइनों पर खडी होती 

हैं । आंख दूसरी. चलती हुईं गाडी को देख कर यह निश्चय करती है 
कि जिस गाडी पर हम वैठे हैं वह चल रही है। 5 


पूथिची वडे वेग से दाड रही है और सूर्य की परिक्रमा कर रही 
है परन्तु असंख्य मनुष्यों में से किसी भी व्यक्ति की आंखें एथित्रो की 
आकारागति. को किसी: प्रकार नहीं देख सकतीं । जिन आंखों पर. 
नास्तिक लोग इतना'विश्वास करते हैं उनकी: शक्ति कितनी दूषित. 
और दोष युक्त है-इसको उपेक्षा की दृष्टि से टाळा नहीं जा सकता। _ 
. इसीलिये चक्षु इन्द्रिय का विकृत होना अथवा रान्ति आदि दोष होना 
 , किसी पदार्थ के न होने का कारण नहीं हो सकता । 


(४) मनोऽनवस्थानात्‌-मन के अनघस्थित होने पर भी कोई 
पदार्थ इष्टि गोचरः नहीं हो सकता । कोई भी वस्तु चाहे हमारे अत्यन्त 
समीप ही क्यों न पडी दो,. परन्तु जब -तक हमारा मन उससे .सम्बन्धि 
) तन हों तव तक उसको आंखें देख नहीं सकतीं । पदार्थ पास हो परन्तु 

` मन किसी अन्य कार्य में संलग्न हों तों आंखों के होते इए भी हेम को 
कुछ दिखाई नहीं देता | कहते हैं किसी राजा ने शुकदेव जी को मनो 
.. _. विज्ञान के कुछ तत्त्व समझाने के लिये एक योजना बनाई। राजाने 
__ शुकदेव जी के हाथ में एक दूध भरा कटोरा रख कर कहा कि जाओं, | 
._ हमारी खुन्दर नगरी के रमणीय दृश्यों को देख कर अपना. चित्त शान्त 
.. करो और नयनों को ठप्त करके हमारे पास आओ परन्तु देखा; इस | 
.._ छटोरे में से दूध की एक वून्द भी भूमि: पर गिरी तो कृपाण से 
. तुम्हरी गदेन काट ली जायेगी । a 


है! २. AN Sd i te १ 


र स्त्रियों का समूहं . नाचगान 
रजन कर रहा था | कहीं पर गन्धचे लोग 


Digitized by Arya Samaj CHP Chennai and eGangotri 


ज्ञान चचा में चित्त 'छगा रहा था। इसी प्रकार चित्त चकोर को 
चञ्चळ कर देने वाली शतशः योजनायें स्थान २ पर विद्यमान थीं । 
जव शुकदेव जी दोनों हाथों की इथेल्यां पर दूध से भरा कटोरा. | 
लेकर नगरी के सभी स्थानों से घूम कर राजद्वार पर वापिस आये 
औरः दूध का भरा भराया कटोरा राजा को अपेण किया तो महाराजा | 
ने शुकदेव जी से पूळा-- A आ] 
क्यों शुकदेव जी ! आपने हमारी सुन्दर नगरी के सुन्दर दृश्य . | 
देखे? "नही महाराज! :असुकस्थानपर आश्‍चर्य कारक खेछोंको दखा _ 
“नहीं महाराज !' “अच्छा शुकदेव जी ! एक स्थान पर गन्धव. लोग | 
अद्‌भुत बाजे चजाकर सुन्दर साम गायन कर रहे थे सो तो सुना होगा, 
कैसा था ? 'मेंले नहीं खुना महाराज ! “अच्छा शुंकदेव जी! मार्गमे | 
... बालकों के कुतूहलमय कळा कौतुक का तो अवलोकन किया हॉ 
` ` कैसा था ?! “महाराज मैंने नहीं देखा ।! तो शुकदेव जी! सुनिमंडल को | 
...ब्ह्मशान का उपदेश होते. तो देखा होया? नहीं महाराज, सुझ को 
_ कुछ पता नहीं / शुकदेव जी के साथ जाने वाळे खड्गधारी पदरेदार | 
..._ से महाराज ने पूछा। यों पहरेदार ! क्या शुकदेव जी को प्रदाशनी 
` ` ज्ञार खेल कूद के मागे से. नहीं ले गया था! “उसी मागेसेलेगया | 
` चशञाअत्नदातः !' क्या मागी में गन्धर्व, सभा और बह्मश्ाान के उपदेश | 
नहीं हो रहे थे ! (हो रहे थे महाराज! “फिर शुकदेव जी केसे कहते हैं. 
कि उन्होंने कुछ नहीं देखा / “क्षमा दों अन्नदातः; इसका उत्तर २७०० 
जी ही दे सकते हैं उनसे ही पूछने काकष्टकर! 
'  'कयों शुकदेव जी ! यह ज है hd जा 
 , , नहीं दिखाई दिये ? शुकदेव जी ने कहा महाराज! री न 
` कटोरे पर ळगी थी। मैं कटोरे से दृष्टि हटठाता तो 
` १ आर दूध के गिरते ही आपका यह पहरेदार मानो मनो दर 
रान काट देता । लाख सुन्दर और आकषेण करने च 
` थे परन्तु मेरे मन में सत्युभय का 89 
| ह्यो को केसे देख सकता था 


nel 2०५ ०००8 
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दूध फे करोरे में चित्त चिपकाये रखा था) वे लाग इंइंवर वे नहीं 
ग्राप्त कर सकते । | ह... 

` इसलिये यदि मन कहीं अन्यत्र लगा हुआ हो ता भी आंखों से 
“` सामने पडी वस्तु दष्टिगाचर नहीं हाती |. 


(५) सोक्ष्म्पात्‌ू-खक््म होने से भी कोर पदाथै आरब से 
दिखाई नहीं देता । जे! पदार्थ जितना सूक्ष्म होंगा, आंरबें। की 
पहुंच से वह उतना ही दूर होता जावगा'। इसी लिये अत्यन्त सूक्ष्म 
हाने के कारण परमाणु; वायु आदि पदार्थ, चक्षु इन्द्रिय से दिखाई 
नहीं दे सकते। आंख स्वयं स्थूल है। उस में सूक्ष्म पदाथा के ग्रहण. 
करने की शक्ति भी नहीं हैं और परमेदवर तो सूक्ष्मातिसूक्ष्म तत्त्व . 
है उस को आंखों > किस प्रकार देख सकती हैं ? परमेश्‍वर के लिये 
यह पक्ष करना कि-इंइवर को हमें आंरव से दिखळावो-निरी मूरंबेता 
आर अज्ञान की पराकाष्ठा है क्योंकि जब वायु और परमाणु जैसे. ' 

` सूक्ष्म पदाथा को आरे नहीं देख सकतीं ता इन से भी परे सूदमाति: 
._ सूक्ष्म परमात्मतत्व का कैसे द्रेल सकती हैं ? !: 
(६) व्यवधानात्‌--व्यवधान कें आजाने से भी कोई पदार्थ । 
/ J ण उपा के ती पर परे का घर दिखाई 
“नहीं देता, अन्द्र की वस्तुएं दृष्टिगोंचर नहीं हातीं तथा पर्वत 
के पीछे भी कुछ दिखाई नहीं देता । तात्पये यह दे कि-पर्दे के. पड 
जाने से विद्यमान वस्तु भी.अदृश्य हो जाती हैं। इस से सिद्ध होता - 
है कि जव तक हमारे अन्तःकरण घर अविद्या का पर्दा पडा हुआ हे. 
हमको इंइवर का साक्षात्कार किसी प्रकार नहीं हो सकता। | 
. ` (9). अभिभवात्‌-अभिम से भी उपस्थित पदार्थ का प्रत्यक्ष: 
`. नहीं हाता | जैसे दिन के समय सूर्य . के चण्ड प्रकाश से ग्रहों आर ' 
` ` नक्षत्रों का प्रकाश मन्द्‌ पड जाता हे और आकारा सें विद्यमान ग्रह नक्षत्रों 
' को काई भी आंखें! से नहीं देख सकता। अथवा अग्नि कुण्ड में: डाले” 
` इए सन्त लोहे की कालिमा को नहीं देखा जा .सकता तथा अग्नि में . 
* पडे हुए सुवणे तथा चान्दी का. अपना वणे प्रतीत नहीं हाता] 'इस' ` | 
' से यदि काई कहे कि लोहे या कोयले में कालिमा नहीं है या चान्दी | 
` . तथा सुवणे का अपना रूप रंग कुछ नहीं है-ते7 यह भारी भूल हागी. | 
`` क्योंकि अग्नि से वाहिर निकालने पर लोहा और कोयला का रंग. | 


~ 


¢ 
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काला अतीत दाने लगता है तथा. चान्दी इवेत और 
दिखाई देने लगता हैं। . रर. सुवण पीछा . .. ४ 


अतः अभिभव के कारण भी विद्यमान पदाथा का दशन नहीं दो ' - 


सकता । 


(८) समानाम्यवहारात्‌-समानाभ्यवद्दार से भी पदाथा की प्रती [ कु ; 
ति नहीं हा सकती । जैसे १५ सेर दूध में २ सेर पानी मिला दिया | 


, ` जावे, आटे में लवण, पानी में शक्कर अथवा भोजन में विष मिला. | 
दिया जावे ता पानी, लवण ओर शक्कर. तथां विष की प्रतीति नही... 


हाती । इससे यादे कोई कहे कि दूध में पानी होता ते आंखों से.  '। 
दिखाई देता । यदि आटे में लवण हाता ता. आंरवों से दिखाई देता। | * 
यदि पानी में शक्कर हाती ता आंरबों से दिखाई देती आर यदि. . | 
साजन में विष हाता ते आंरबों से दिखाई देता। परन्तु इन में से कोई _ : 
भी वस्तु दिखाई नहीं देती, इसलिये दूध में पानी नहीं हे, आटे में: 
लवण नहीं है, पानी में शक्कर नहीं है और भोजन . में विष भी नही `: 


हैं। ऐसे अज्ञानी का ,कहना प्रमाण नहीं माना जा सकता क्योकि  . 


, क घुलमिल जाने से भी पदार्था की आंखों द्वारा प्रतीति नहीं हो 
. सकती । 
तिलों में तेल, दही में घृत आर लकडी में अग्नि भी छपी रहते 


हैं परन्तु आंखों से दिखाई नहीं देते। इसी प्रकार जगत के पदाओ में - ` | 


परमेश्‍वर भी व्यापक होकर छुपा हुआ हैं इसलिये से दिखाई ड 
नहीं दे सकता । उपनिषत्‌ में ऋषि ने कहा हैं कि . | 
तिळेषु तेलं दधनीब सर्पिरापः खरोतः स्वरणीषु चाग्न 

एवमात्मात्मनि यरहतेऽस सत्येनैनं तपसा योऽचुपश्यति श 

'. _ अथात्‌ जिस प्रकार तिलो में तैल. दही में बता भोगा म 

और काष्टो सें. अग्निः व्यापक और गुप्त पतयेक SE 

पयत्ने किये आंरचों से दिखाई नहीँ देते । इसी प्रकार ब्रह्माण्ड के 

` पदार्थ में परमात्मा व्यापक और गुप्त हो कर. स्थित स 

` सज्जन, सत्य को अहण' करने की इच्छा करते हैं वे कठोर ५05 

के शुद्ध नियमों पर आचरण करते. हुए अपने हृदय में दी परमेश्वर . |. 
को प्राप्त कर लेते हें. । क 60500 Se शि 
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है। जो जिशा्ः ` 


~ 


Digitized by Arya Samaj FogngegoryChennai and eGangotri 


जो लोग यह कहते हैं कि संसार में साकार पदार्थ ही हैं निरा- | 


हिट). 


कार पदाथे एक भी विद्यमान नहीं हें । उनकी सन्तुष्टि के लिये हमने : 


पूवाक्त प्रक्रिया के द्वारा यह समझाने का प्रयत्न किया हैं कि अनेकां 


पदाथे निराकार अथात्‌ आकार रहित विद्यमान हैं ओर हदय स्वभाव _ 


वाळे पदार्थ भी परिस्थिति वात्‌ अइच्य हो जाते हैं.) इसलिये सत्य 


« . के जिज्ञाखु व्यक्ति को “आंरवों से देखने” पर विशेष आग्रह नहीं करंना 


चाहिये। इस पर भी जो यह कहता हैं कि संसार में आकार से शून्य 


| 


करके अपनी भ्रान्ति का संशोधन कर लेना चाहिये । 


बायु एक ऐसा तत्व हैं जिस की सत्ता से कोई भी साकारवादी 


इनकार नहीं कर सकता। मोटरों आर साइकिलों के चक्रों में तथा 
फुटवाळ-वाळीबाळ . आदि में वायु का सफलतापूर्वक प्रयोग किया 
जाता है। प्रत्येक प्राणी अपने जीवन को धारण करने के लिये नासि- 


का द्वारा इवास प्रवास लेकर वायु की आवश्यकता को सदा अनु- 


कोई भी पदाथे नहीं है उसको शुद्ध हृदय से वायु तत्त्व पर बिचार, 


भव करता. हैं | यह,प्राण वायु ही है जिस के विना शारीर सूतक हो | 


जाता हैं । मेघमण्डल को समुद्र से उडा कर पर्वतां पर लाना और | 


कभी नहीं देख सकता। 
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द्शेतश्पस् आर उपनिषत्‌ भी वायु को मू रहित, निराकार अथवा' | |] 
`. आंखों से न दिखाई देने चाळा ही वर्णन करते हैं । यथा-- ह 


तदभूत यद्वायुशचाकाशञ्च ।वृह.) ही) 
अथातू--यद्द जो वायु जार आकाश हैं ये अंमूते हैं-निराकार | ii 


हैं। इस प्रकार साकारचादी' को वायु कां उदाहरण: देकर अथवा . | 
पूर्वाक्त ्लुधा-चपा, शब्द-स्पश तंथा परमाणु. आदि निराकार पदाथी | 
का उदाहरण देकर निराकार पदाथा की सिद्धि. कराई जानी-चाहिये। . : 
निराकार पदार्थ! की सिद्धि होते ही प्रत्यक्षवाद का दुर्गम दुगे धडाम : 
से गिर जायगा । इसके पश्चात्‌ किसी भी, विचार शील व्यक्तिको यह ` | 


कहने का साहस नहीं हो सकेगा कि-यदि ईश्वर होता तो आंखों ' न 
से अवचय दिखाई देता । 4 
इतने पर भी यदि कोई दुराग्रहपूबेक यही कहा करे.कि हम तो . : , 
- उसी वस्तुं को मान सकते हैं जिस को हम अपनी. आंरवों से देख लें । ` | 
जो इंम को दिखाई नहीं देता, उंस पदायै. की सत्ता, ही नहीं है।' | 
____ इस प्रकार का विचार रखने वाळे: व्यक्तियों से 'आप्रह के साय. 
` चलपूवेक पूछा जाना चाहिये किन... . ` कयी 
क्यों जी, आपने अपनी आंरवाँ से अपना सिर देखा दै! 
क्या आपने अपनी आंखों से अपनी गर्दन देखी हे! 
क्या आपने अपनी आंरवों से अपने कान देखे हैं 
कया आपने अपनी आंरवों से अपने.दान्त देखे हैं! 
`” उत्तर्‌ में यदि कहा जावे कि- हा) हैमने अपना. शिर गदेन; 
आर दान्त देखे हैं. तो. यह बांत' सोलह जना झड वे १ 
भी व्यक्ति अपनी आंखों से अपने शिरा गदेन कान 


_ सिका जाबे ह अपनी आंखों से नही देखे 
न कि विना आर नी हैः एक 
अते a मी कि-मेरा शिर नहीं दें मेरी गदेन 
` ` नहीं है, मेरे.कान नहीं हैं और मेरे दान्त नहीं हैं । - 
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यदि कदी जावे कि हम अपने सिरे आदि अगा की हाथ से स्प ' 


कर के अथवा दर्पेण आदि में प्रतिचिम्व देख कर जानते हैं हमारे 
ये अंग हैं। परन्तु ऐसा मानना--अनुमान ही कहा जा सकता है 
“आंखों देखा? प्रत्यक्ष नहीं कह सकते | 
इतने पर भी यदि कोई हठ और करे ता : पि 
क पि दुराग्र्द करे ते7 उससे फिर 
क्या कोई पेसा व्यक्ति है जिस ने ग्भादाय आ 
का दृश्य अपनी आंखों से देखा हे? हा भा 


- क्या काई ऐसा व्यक्ति है.जो दूसरों को निश्‍चय करा सके कि 
अमुक व्यक्ति ही मेरे माता पिता हैं-क्या इस विषय 
आखों से काम ले कर निश्चय किया हे न्वा त 


क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जिल ने अपनी आंखों से पृथिवी कों स्ये 


की परिक्रमा करते देखा हू? हे 


_ उत्तर में कहना पडेगा कि--नहीं किसी ने नहीं देखा। फिर 
ज्ञ उपक घटनायें मिथ्या हैं ? नहीं, मिथ्या नहीं हैं। सवथा सत्य 
... छह आना सत्य हैं । बात यह है कि शरीर की रचना से पूव 


आंखों का अस्तित्व ही नहीं था । जब देखने का साधन ही नहीं था . | 


तो देखा कैसे जा सकता था गर्भाशय से बाहर 
हर आने का इइ्यभी 
अ si नहीं दे सकता कि जिन आंखों से देखा जा सकता 
केसे देल सल्ली ह। । 7० पता दै जपत के नीचे से आक 
रहा एथिची का घूमना नार सूर्य की परिक्रमा यह 
| या, इस लिये नहीं दिखाई दे सकता कि-आंरवों यो 
_ परिस्थिति में आना असम्भव हैं जिस में आरे प्रथिवी के भूगत 


तोडकर इतना दूर -जा सर्के। पृथिवी के आकर्षण 
. ऊपर. जाना सर्वथा असम्भव ै। भौतिक प ws 


है योजनाओं का भरपूर परीक्षण कर के इस परिणाम पर पहुंचा है कि . 
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- (२३) 
महान्‌ से महान्‌ आर आंश्चयेकारी व 
यता से भी हम पथिवी से इतनी दर pop साः 
सकते आर न ही प्राण चायु के प्रभाव से इतनी दूरी पर Bo 
सकते हें--देखने की ते कल्पना भी नहीं की जा सकती। 


जब वस्तुस्थिति इस भकार है तो अपनी आरो से ही देखने - | " 


पर आग्रह करना-विरोषतः न दिखाई ४ सकने वाली चस्तओं | 
सचाशोके विषय में यद काई बुद्धि मानी की दात वहीं कही जा सकती... 


. अत्यक्ष के इरवर सिद्धि में बाधक होने के. विषय ' 
आवश्यक बिचार कर चुकने के परचात्‌ अब हम यह कह 28 
कि-हैश्वर को सिद्धि सें प्रत्यक्ष प्रमाण वाक नहीं किन्तु साधक हैं। 


प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा ईश्वर सिद्धि 


शक अत्यक्ष' शाष्द भारतीय द्शेनशास्त्र का एक पारिभाषिक शब्द हे) | 
के शास्त्र ने इस शब्द की मीमांसा में कुछ न कुछ विशेष 
भकार से व्यारव्यान किया है इस वात पर प्रायः सभी सहमत और 
। र है कि आन्तरिक तथा बाह्य मेद से प्रत्यक्ष दो धकार का है। 
कला 9 बाह्य करणों अथात्‌ चक्षु आदि शान इन्द्रियों से सम्बन्ध . 
खता हे. और आन्तरिक प्रत्यक्ष, अन्तःकरणों अत्‌ मन, बुद्धि आदि 
सम्बन्ध रखता है। : aS 
वाह्य धत्यक्ष--चक्षु, त्र, नासिका, जिह्वा और त्वचा ये पांच ` ` 
र ह इन्दियें हैं, इन के द्वारा जो ज्ञान होता दे वह बाह्य मत्यक्ष हें। | 
हि से देखना चाक्षुष प्रत्यक्ष है। कानों से सतना आवण ' : 


। नाक से सूंघना प्राणज प्रत्यक्ष है। रसना से चखना | 


भत्यक्ष ह आर त्वचा से स्पर्श करना स्पाशेन. प्रत्यक्ष हे [इस . 
मकार 


भर र चाहा अत्यक्ष पांच प्रकार का है और पांच शान इन्दियों से पांच ... ह ५ 
फो अयम का प्रत्यक्ष होता हैं. अथात्‌ किसी भी वाह्य पदार्थ + 


सुन कप. से देख कर उसके रूपरंय का शन होता:है। कारों से... | 
नासिका फेड अथधा प्रिय दान्द का ज्ञान होता है। किसी पदार्थको ' | 


- जिह्ा से से सूघ कर उसकी सुगन्ध अथवा दुर्गन्‍्ध का ज्ञान होता है। . - ः 


CC-0:Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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होता है, किसी भी पदार्थे को छू कर उसके गरम- सर्द अथवा नरम- ` 
कठिन स्पश का ज्ञान होता है। | , 
जो लोक आंरवों से देखने मात्र को ही प्रत्यक्ष कडा करते हैं उन 
को अपने भ्रम का संशोधन कर लेना चाहिये । क्योंकि केवल आंखों | 
से देखने मात्र का नाम ही प्रत्यक्ष नहीं है किन्तु कानों से खुनना, 
नाक से रूंघना; जिंदा से चखना और त्वचा से रपशे करना भी 
प्रत्यक्ष है । वात यद हैं कि संसार के बाह्य पदांथा की सत्ता केवळ 
- चक्षु दारा ही नहीं प्ंतीत होती अपितु बहुत सी ऐसी चस्तुएं हैं जिन 
को नाक तथा ऊिहा से अनुभव. करके जाना जाता हें । बहुत से. 
चसे पदार्थ हें जिन के अस्तित्व का ज्ञान कानों और त्वचा: से होता 
है। यदि सुसार के सकल पदाथा के ज्ञान के लिये चक्षु इन्द्रिय ही: 
« चाप्त होती और विना चक्षु के किसी पदार्थं का अस्तित्व सिद्ध करना 
असम्भव होता तो नाक, कान जिह्वा तथा त्वचा इन्द्रियों. की कोई ' 
` आवश्यकता न रहती जार न ही ये इन्द्रियें शरीर में यथा स्थान होतीं 
परन्तु ये शरीर में हैं आर अपनी विशेष उपयोगिता का प्रमाण देती . 
| हैं, अतः संसार के पदार्था के ज्ञान के लिये केवळ चक्षु इन्द्रिय पयनाप्त ` 
र नहीं है, कान 'आदि अन्य 'इन्द्रियें भी परम ` सहायक हैं। यह हुआ | 
` चाहम पदार्था के ज्ञान-का विषय अथात्‌ पांच प्रकार के वाह्य प्रत्यक्ष 
का वगेन इसके अतिरिक्त एक जार' प्रत्यक्ष भी हें जिसको आन्तरिक 
प्रत्यक्ष कहते हैं। मानस प्रत्यक्ष भी इसे ही कहते हैं। . आन्तरिक . 
प्रत्यक्ष का ज्ञान दोना भी परम आवश्यक है और जब तक इस प्रत्यक्ष 
` का परिज्ञान प्राप्त न हो। तव तक प्रत्यक्ष विषयंक ज्ञान अपूर्ण तथा _ 
. अधूरा ही कहा जावेगा। Dotnet वती 


` आन्तरिक पत्यक्ष-जैसा वाह्य प्रत्यक्ष से बाह्य पदाथा का ञान , 
_.. होता हैं और वाहथ करण अथात्‌ चक्ष आदि इन्द्रिये उसके साधन ढे. 
` इसी प्रकार आन्तरिक पदाथा के ज्ञान कें लिये. मन, बुद्धि, चित्त और ` 

._ अहंकार ये चार अन्तः करण हैं। इन साधनों के दारा हम को अन्दर | 
` क्ते पदार्था का शान प्राप्त Ss । जैसे मन के द्वारा सुख ठु:ख का. 

i मोद आदि 'का ज्ञान.भी.मत-क्रे 
.. द्वारा ही होता है। यदि बाहय प्रत्यक्ष से अतिरिक्त, आन्तरिक प्रत्यक्ष ... 
_. दी सा स्वीकार न की जावे तो एच इन्व को तिही हो... 


ज्ञान होता हैं। राग-द्वेष और लोम मोद 
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सकेगी । परण भस्थेक व्यक्ति सुख को भी अुभव करता हे और 


.. दुःख को भी, इसीलिये खुख की माति तथा दुभ्ल की निवृत्ति के लिये: 
' चुरुषाथ करता है । सुख आर दुःख ऐसे तत्वं हें जिनकी सिद्धिके | 
लिये किसी विशेष तक वितझ की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इन 
` का अस्तित्व ही सव प्रकार की चेष्टाओं और क्रिया कलापों का केन्द्र 
है।सब प्रकार के कमी का फळ या तो सुख में समाप्त होता है 
अथचा दुःखं सें । 


अब भरन यह है कि-एुख दुःख का अनुभव अथवा इनके अस्तित्व 
का शान किस इन्ट्रिय के द्वारा होता है? आंखों से होता हे-यह नही... 
कह सकते क्योंकि आंखों से केवळ रूप रंग अथवा आकार प्रकार का: 
ज्ञान होता हे । कानों से होता हे-यह भी नहीं रूह सकते क्‍योंकि... 
कानों से केवळ शब्दों को ही खुना जा सकता हे । नाक से होता हैं 
यह भी नहीं कह सकते क्योंकि नाक से केवल सुगन्ध अथवा -ढुरान्घ-' 


का ही ज्ञान होता है । यदि कहो कि-जिह्ला के द्वार सुख दुःखका .. i 
शान होता है तो ऐसा भी नहीं कह सकते क्योंकि जिह्य सेकेवल  _ । 


खट्टे मीठे आदि स्वाद का ही ज्ञान होता हैं। अच्छा तो इम यह भान 


. हेते हें कि त्वंचा अथात्‌ छूने से सुख दुःख:की सत्ता का ज्ञान होता { ` `: 


. है-परन्तु आप ऐसा भी नहीं मान सकते क्योंकि त्वचा इन्दिय के दारा. 
' केवळ/कडिन--सुदू अथवा गरम-सदे तथा हर्फे-भारी होने काही : 
ज्ञान होता हे । 


जब पांचों ज्ञान झन्दरियों के अपने ? ज्ञान सेतर पथर्क ? हैं और : ३ शो 


कोई भी इन्द्रिय अपने से भिन्न दूसरे इन्द्रिय के प्रय कों अहण नहीं 


कर सकती .और.सुख दुःख का अडुभव करना इन संबे के क्राय सत्र र Es 


की सीमा से दूर हैं तो :यह प्रन स्वभावत फिर सामने आता है. . 


कि--सुख दुःख का शान किस इच्दिय़ के द्वारा होता हे! चह इन्द्रियं ` | 


_ आत्तियुक हे. । पत्यत इसके विसरा ज डाब के साथ मन की सता. । 
... भी सिद्ध होती है क्योंकि अचे :विसा खुण ब यका 
` सपेथा असम्भव है | जहां सुख दुःख, च 
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विषय नहीं है वहां मन बुद्धि आदि अन्तः करण भी 
इन्द्रिय का विषय नहीं हैं। . ह; । 5 
बाहय प्रत्यक्ष के लिये जेसे इन्द्रियों का स्वच्छ ओर. 
कारी होना आवश्यक है वैसे ही आन्तरिक प्रत्यक्ष 'क लिये भी म्य 
बुद्धि आदि अन्तःकरणों का स्वच्छ, स्वस्थ भार कार्यकारी होना परम 
आवश्यक है। क्योंकि किसी भी साधन के अस्वच्छ होने से उस 
के द्वार अभिळषित ज्ञान की प्रा.ते नहीं हो सकती । यदि आंख डुखती 
हो मॉतियाविन्दु पड गया ह! तो ठीक प्रकार से पदाथा की प्रतीति 
नहीं होती-। कान बधिर हों अथवा दुःखते हां ता शब्द ठीक प्रकार से 
सुनाई नहीं देते, नाक की घाण शक्ति यदि नष्ट हा जाये ता सुगन्ध- 
डुगेन्ध का ज्ञान नहीं होता । इसी प्रकार सनायु जाळ विकृत हो 


. जाय अथवा पक्षाघात का महार हो कर त्वचा ज्ञानशून्य हो जावे तो 


«९ करने [ 5 
स्पश करने पर भी गरमी सरदी आदि ज्ञान नहीं होता । जिस प्रकार 


स्वस्पत' अथवा स्वच्छता का नियम चक्षु आदि बाह्य ज्ञान साधनों 


`. के. कार्यकारी होने के विषय में लागू हाता हे. उसी प्रकार शान के 


~ 
५ दि 


आन्तरिक साधनों मन बुद्धि आदि पर भी लागू होता हे । यदि, मन 


_ शुद्ध हो, पकाग्न हा और स्वस्थ हो तो उस के द्वारा खुख दुःख आदि 


हा पदाथा ऱ्य य ज्ञान दाता है, यदि महिन हा 


_ हैं। यह प्रत्यक्ष, इन्द्रिय जन्य ज्ञान के समान बाहय प्रत्यक्ष नहीं है । यह : र 


तो सुख दुःख आदि के अनुभव के समान मानसिक अनुभूति है । 
मानसिक अनुभव की. यथाथेता जार सत्यता भी वैसी ही बी , 


. औरं सत्यतापूर्ण है, जैसी कि देखने सुनने आदि की होती हैं। दोनो 


: हे जार वह है. मानस 
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लहरों कि by pe £¥n)ation Chennai की कक 
स सुनि आर योगी योगीइवर गये हैं जिन्दों 
' कठोर तपश्चया द्वारा मन बुद्धि आदि ब Ms 
पवित्र बनाने में जीवन भर परिश्रम किय़ा और ध्यानाबस्थित हो कर 
समाधि में परमेश्‍वर का साक्षात्कार किया था | उन महाचुभाच्राँ का 
ईश्वर द्शन करना, प्रवश्चना अथवा प्रतारणा नहीं कहा जा सकता 
. क्योंकि शुद्धान्तः करण वीतराग तस्वदक्षियों का जत समूह से 
सवेथा दूर परम निजेन एकान्त स्थान में गुप्त हो कर समाधिस्थ होना 
. “छल कपर की परिभाषा फे अन्दर नहीं आ सकता। जिसर 
आ ने ध्यान और समाधि का ठीक २ अभ्यास किया उस २ ने 
इवर का साक्षात्कार करके साक्षा, दी है और अपने अनुभवों को 
प्रकाशित करते हुए कडा हैं कि परमेश्‍वर हृदय में विराजमान है। 
री साक्षात्कार करने से हृदय की ग्रन्थियें छिन्न भिन्न हो जाती. 
एर संशय नष्ट भ्रष्ट हों जाते हैं। दुःख. की हानि और आनन्द की 
आति होती हैं । जैसा कि अंगिरस ऋषि, उपदेश करते हैं ` 


भिद्यते हृदयग्रर्यि दिछय़न्ते सर्वस्याः 
कषीयन्ते चास्य कमाशि तस्मिन्‌ इष्टे परावरे ॥ सुडंक उप० 


| अथात्‌--हृदय की गांठें टूट जाती हैं, सर्वे प्रकार के संशय 
ऱ्य भिन्न हा जाते हैं। सभी कर्म और न्न दुःखादि फल क्षय हेर 
द परम आनन्द की प्राप्ति होती हैं--उस परमेदवर के साक्षात्कार 

जाने पर ( यह सब हाता है) ४ | 


कि इश्वर की सत्ता यदि है. भी तो वह कोई लाभदायक वस्तु नहीं है. 


उपनिषत्‌. ४2220) 
विचार करें और देखें कि ईशवरचाद से कितना लाम उठाया जा. 
शा है, हृदय की गाठों का खुल जाना; समी संशयो का नित्त हो". 
और 2. कां फल सहित नष्ठ दो कर पुनजेन्म के चक्र से छूट जन ! 
` आर परम आनन्द मोक्ष काः प्राप्त करंना-ये चार छाम क्या कम हैं ५5४: 
हा माप इसका छ मी मूल्य रही छा सकते! महाहयो | 
` शच आप जञादरी नहीं है। रत्नों की परीक्षा और पहचान नही 
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यदि संसार के बाहय स्थूल पदाथा का पता देने वाळे और उन 
' पदाय से लाभं उठाने का वणन करने वाळे यथार्थ वादी और सच्चे 
कहे जा सकते हें तो आन्तरिक सक्ष्म पदाथी का पता देने वाळे. तथा 
उनसे लाभ उठाने की मनोवेज्ञानिक प्रक्रिया का व्याख्यान करने चाहे . 
"भी यथार्थेवादी आर सच्चे कहे . जाने चाहियें। .अतः अन्तः प्रत्यक्ष 
द्वारा इश्वर के साक्षात्कार करने वालों को मिथ्या वादी. पाखण्डी 
' 'अथंवा कपटी आदि नहीं कहा जा सकता और यदि कोंडे ऐसा कहने 
का दुराग्रह करता है तो वह अपने आप को धोखा देकर अन्याय के 

. पापगते में गिरता हैं । तैत्तिरीय उपनिषत्‌ में कहा है-- 


` असन्नेव स .भवति असत्‌ ब्रह्मेति वेद चेत्‌ । 
अस्ति ब्रह्मेति चे द्वेद सन्तमेनं ततो. विदुः ॥। तै० उ० 


अथातू-वद व्यक्ति असत्‌ ही हो जाता हैः जो पंरमेश्चर को असतं. 

मानता हे आर जो ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करके भली प्रकार 

जानता है कि--ईइवर है, - उसके विषय में विद्धांन कहते हैं कि 

उसकी सत्ता तथा उसका विचार सत्य पर आश्रित हैं। फिर वही 
लोकोत्तर शुद्ध अनुभूत ज्ञान के बळ पर बोलता है कि-- 


| नमो ब्रझगे नमस्ते वायो त्वमेव परत्य 
be ब्रह्मासि । त्वामेव पत्यक्ष ब्रह्म वदिष्यामि । ` 
कते वदिष्यामि । सत्य वदिष्यामि । तेऽ आ०॥. 


अथात्‌--हे परमेश्वर? आप वायु के समाने प्रत्यक्ष लाभदायक 

हो (आपको वारम्वार नमस्कार है । भंगचान! में हृदय से. विचार, 

' करके कंहता हुं. कि आप प्रत्यक्ष हों। में संदी यही कहगा.कि.आप 
.. मत्यक्षःहो। सचे २ कहता र्गो कि परमेश्‍वर वायु के समान निराकार 

हे और मानसं प्रत्यक्ष का-विषय हैं और जिस _ भकार चाय भाणाधार 
.. है उसीःभकार परमेरवर भी जीवनाधोर हे मे संदा इस संत्य 

`: कारा करंता रहगा। न | 


इन वाक्यों का परम तात्पर्य यढ है कि परपइवर हे सरवर 


प ` चोय के समान निराकार सं्वन्यापक और जीबन के लिये. परस्म 


र ४ हे (गो तत्व हैः। ईइवर को प्रत्यक्ष कहना जार मानना सथा सत्य है 
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` परकार ग्रहण नहीं क्रिया. जा सकता! वह ती 
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देला कहने में झूठ तया धोखे का लेशमात्र भी नहीं है। दशन शा  ' 
और उपनिषत्‌ के ऋषियों ने ईश्‍वर के प्रत्यक्ष करने को 'निदिघ्यासनः | 


का नाम दिया हैं आर स्थान २ पर कहा है कि-- 


यते त्वग्रया घुद्धचा क्ष्मया सूक्ष्म दिभिः || (कठ) 


अर्थात्‌--सूक्ष्म. विषयों में प्रवेश करने चाली. अत्यन्त सक्म | 
बुद्धि के द्वारा ही सूक्ष्म दर्शी महात्मा, परमात्मा का साक्षात्कार कर 
सकते हैं । यहां यह वात अच्छी प्रकार समझ लेनी चाहिये कि ब॒द्ध 


से देखने तथा आंखों से देखने में आकाश पाताळ का अन्तर हैं ॥ ' ब 
`. दिखने! का शाब्द देख कर कोई यह न समझ वँठे कि परमात्मा को. : | 


आंखों से देखा जा सकता है क्‍योंकि आंखों से दिखाई देने वाली « र 
वस्तु सावयव होने से सदा अनित्य आर जड ही होती हे । परन्तु... | 
ईइवर निरवयव तथा नित्य चैतन्य स्वरूप हैं। इसी ठिये उसका. 


दशन अथात्‌ यथार्थ ज्ञान आंखों द्वारा नहीं हो संकता क्रिन्तु शद्ध जरा... | 


सूक्ष्म वुद्धि के द्वारा विचार करने से ही होता हैं। दूसरी बात यह हैं; 


. कि यदि ईश्वर का साक्षात्कार आंखों दारा देखने से ही हो सकता. `` >] 


तो सूक्ष्म बुद्धि से प्रत्यक्ष करने पर विशेष बल कभी नहीं: दिया “जाताः 
एक और प्रत्यक्षद्शरी महानुभाव कहते हैं कि : | 
` ` ` ते ध्यानयोगानुगता अंपश्यन | श्‍वेताण्डण- `; 
अथात्‌ू-ऋषियों ने ध्यानयोग में समाधिस्थ ,हो कर परमेदवर का . _.. 
साक्षात्कार किया । 
` यही तत्व अंगिरस ऋषि ने अपने भिय शिष्य शानक को समझाते ह. 0: 


रि हुपकहाथा कि-- 


एषोऽणुरात्मा चेतसा वेदितव्यः | सु क क 
अथीत्‌-यह आत्मा परम सूक्ष्म हैं इसको बाइय इन्द्रियो से किस . Rr 
मन के दारा दी A 

तो घुढमनके होगी. 


प्रिय. शिष्य. बाल 


मनसे वेदमाए्यम्‌.। 
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' अथीत्‌-इस चैतन्य स्वरूप आत्मा को शुद्ध और एकाग्र मन के 
द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है.। 


'किमधिकम्‌-सरा सियाने एकमतवाळी वात है। जिस किसी ने _ । 
भी मन बुद्धि को शुद्ध करके ध्यान योग का आश्रय लिया, उस रने ही 
` इश्वर का साक्षात्कार किया और इश्वर के अस्तित्व की साक्षी दीं। 


प्राचीन काल के गोतम व्यास जैसे युक्ति निपुण महान्‌ तार्किक 
शिरोमणि अपने २ वकव्यो में अद्‌भुत युक्ति काशल से सिद्ध कर गये. 
हैं कि-मन,बुद्धि, आत्मा, परमात्मा जैसे अनेकों ऐसे पदार्थ हैं जो रूप 
रहित निराकार आर अतीन्द्रिय अथात्‌ किसी भी चक्षु आदि बाहय - 
इन्द्रियों की पहुंच से परे हे तथा उनकी सत्ता मानस प्रत्यक्ष से सिद्ध 
` होती हैं । इसके साथ ही यहें भी सिद्ध कर गये हें कि--जिस प्रकार 
दृश्य स्वभाव वाली वस्तुओं के अनुभव करने फे लिये इन्द्रियां का 
निरोग होना और कार्यकारी होना आवश्यक हैं उसी प्रकार निराकार | 
और अमूते पदाथा के अनुभव करने के लिये मन बुद्धि का शुद्ध तथा. 
/ दोष रहित -दोना परम आव्यक है । किसी चस्तु की प्रतीति न होने 
* के जिस प्रकार इन्द्रिय दोष आदि कारण हैं ओर इन्द्रियों के दोष दूर. 
हो जाने से वस्तु की प्रतीति हो जाती है उसी प्रकार आत्मा परमात्मा | 
के साक्षात्कार न हो सकने फे कारण मन जार बुद्धि के दोष ही दें। . 
' इन दोषों के दूर हो जाने के पइचात्‌ इश्वर का साक्षात्कार हो जाता _ 
` है । मन बुद्धि के जिन दोषों के कारण.इइचर का अनुभव नहीं होता | 
उनके गणना इस प्रकार है ली 
दुराचार परायणता, मिथ्यावादी होना, संशय निमझता, सत्य 
से येम न करना, स्वाध्याय से घृणा करना, एकान्त सेवन का त्याग; 


अभिमान का पालन पोषण करना, असहिष्णुता, मिथ्याज्ञान, अविद्या 
आवरण तथा चचळता इत्यादि! . 


[सब दोषों का निवारण अष्टांग योग पर आचरण करने से . 
र दन के भिये पाम 
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` अथीत्‌-_अ्टांग योग के अनुष्ठान करने से मन बुद्धि और इन्द्रियों 


के सव प्रकार के दोष क्षीण हो जाते हैं। दोषों के दूर हो जाने के 
` पश्चात्‌ ज्ञान का प्रकाश उत्तरोत्तर बढने लगता है। यह ज्ञान इतना 
बढ़ जाता हैं कि एक दिन विवेक ख्याति की दुलेभ भूमि में प्रवेश हो 
कर प्रकृति से सवेथा भिन्न परमेदवर का साक्षात्कार हो जाता हैं. 


योगी याज्ञवल्क्य कहते हैं कि | 
तस्य तावदेव चिरं यावन्न विमोक्ष्येऽथ सम्पत्स्ये । | बुह०। 


देखना, आंखों से देखने की अपेक्षा कहीं अधिक कठिन हैं ओर मन 
वृद्धि की शड, चक् आदि इदयं की चुद की पेसा कहीं अधिक 
कष्ट साध्य हैं। चक्ष आदि इन्द्रियों को नीरोग तथा स्वस्थ ता 
लिये व्ष दो वर्षे पर्याप्त हो सकते हैं, परन्तु मन और बुद्ध 


कहा हैं--- : 


वहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्‌ मा प्रपद्यते गीता. | 


; यथाथे शानः 
अनेकानेक जन्मो में परिश्रम करते रहने के पश्‍चात (रये की 
र अ बता और ज्ञान प्राप्त करने फे अनन्तर Mo 

इइवर का मानस प्रत्यक्ष करने के लिये क अ 
नियमाचरणों की आवझ्यकता हैं तथा परमार्थ रठक 
वाधायें आर प्रतिबन्धक आते हैं .उनको इटा दत 
अभ्यास चाळू रखने आदि का विस्पष्ट १ 


`. ` आकषेक ढंग पर किया गया हैं। जिस आध्यात्मिक 
` साक्षात्कार करने की प्रबळ इच्छा हो वह. 


. 
द A) 


हि का विरि जब ne 
षत्‌ और गीता आदि भ्यात्म po म इखरके ` 
मम 
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'छगा कर्‌ पालन करे और पुरुषाय करके ईश्वर का साक्षात्कार करले। 


यह हम पहिले ही लिख चुके हैं कि इंदवर का प्रत्यक्ष करना, 

आंखों से देखने के समान कोई साधारण काम नहीं हैं। कान कह . 
सकता हैं कि सत्तिका का ढेळा उठाने ओर हीरे को पाक्त करने में. . 

अन्तर नहीं हैं ? सज्जनो, अन्तर हे आर महान . अन्तर हे । मृत्तिका 

का ढेळा सचेत्र सिळ सकता है उसकी पहचान के लिये किसी ज्ञानी 

के पास जाने की भी आवस्यकता नहीं है इसीलिये मिट्टी का ढेला . 
. प्राप्त करना कोई वीरता का काम नहीं है । परन्तु हीरा मोती आदि | 
रत्नों का प्राप्त करना अत्यन्त दुःसाध्य आर कठिन काये है। अपने. | 

. नगर में ही देख लीजिये कितने लोग हैं जिनके पास मोती अथवा . 
हीरा है । लाखो लोगों में से किसी एक के पास .हीरा होगा, | 
- शेष तो होरे के .द्रीन माज से भी वंचित होंगे । प्रत्येक व्यक्ति | 
हीरा को ग्राप्त भी नहीं कर सकता। सज्जनो, हीरा प्राप्त करना | 
.` ¦ हंसी ठट्ठा नहीं है। हीरा. प्राप्त करने के लिये सहस्नों रुपयों की 
. आवश्यकता है । अनेक प्रकार के पुरुषाथ तथा परिश्रम करने की भी | 
` _ आवश्यकता. है और इसके साथ आवश्यकता है हीरे के पहिचान की, . 

, । ` जो व्यक्ति निधन है, -निरुंयमी और आलसी हे तथा पूणे अज्ञानी दै 

कदापि हीरे को प्राप्त नहीं कर सकता । - र 
जो व्यक्ति इंदवर का साक्षात्कार करना चाहता हो उस कें पांस 
` इन्द्रिय निग्रह का पुष्कळ घन दोना. आवचयक है! उसके पास यद. 
_ सन आर सूकम बुद्धि का होना भी अत्यन्त, आवचयक है । इसके साथ... | 
`. 'ही यह भी नितान्त आवश्यक हे कि उस तत्त्व दशन की योग्यता और | 
¬ . अदम्य उत्साह हो। इतना कुछ हो तो वह व्यक्ति, परमेश्वर के दरोन . 
र उ ह, अन्यथा नहीं । इसीलिये उपनिषत्‌ में ऋषि ने जिल्ञाछ : 


को सावधान करते यमाचाये 
दो डः सचेत किया है । ` देखिये यमाचा 


उत्तिष्ठत जाग्रत माप्य वरान्निबोधत क्षुरस्यधारानि शिता दुरत्यया! 
. , दुर्ग पयस्तत्‌ कवयो वदन्ति ॥ कठोपनिषत 
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जो व्यक्ति हीरे की सत्ता को स्वीकार नहीं करताहेउसको _ : 


किसी जै।हरी के पास जा कर अपना सन्तोष कर लेना चाहिये । इसी ५ 


` प्रकार जो व्यक्ति परमेश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करता उसको 


चाहिये कि सदाचारी मद्दात्माओं का सत्संग करे और शास्त्रीय विधि . | [ 


यम नियम आदि योगांगों का शरद्धा से अनुष्ठान करे और इस” 

प्रकार परिश्रम करके परमेइवर का साक्षात्कार करले। . व 

साधारण लोग इस छुरे की तेज पेनी धारा पर चळ नहीं सकते . 
इस लिये ईश्‍वर की सत्ता से ही इनकार करने लग जाते हैं। वास्तव में : 
दुराचारी और इन्द्रियारामी सिथ्याज्ञानी मूह लोग ईश्‍वर को लाख | 
अयत्न करने परं भी कभी प्राप्त नहीं कर सकते'। हक, 

आचार्य ने अपने प्रिय शिष्य नचिकेता वालयोगी को क्या ही 
सुन्द्र आर सत्यता से भरा उपदेश दिया ह । $ 


ना विरतो दुश्चरितात्‌ नाशान्तो ना संमाहित 
नाशान्तमानसो वापि प्रज्ञानिननमाप्जुयात | कठ उप०। 


: _.._ . अथात्‌ जो व्यक्ति दुराचार से उपराम नहीं हुआ, जिस ने अपनी | 
इन्द्रियां को चश में नहीं किया, जिस ने तत्वदर्शी. विद्वानों की संगति . * 
` से.लाभ उठा कर अपने संशयों की (निवृत्ति नहीं की; जिस के मन में 

सदा अशान्ति और बुद्धि में आन्ति ने डेरा डाळ रखा है-पेसा ब्यक्ति 
. इधर उधर की ज्ञान की बातें जान लेने.पंर भी परमेश्वर को नहीं प्रास 
कर सकता है 


श्वर प्राप्ति की दार्शनिक व्याख्या एosopfical Explanation > 
विस्तृत आर गइन है कि किसी भी सच्चे ज्शिस॒ की मानसिक ee 

दति के लिये पयाप्त से मी कहीं अधिक सिद्ध हो संकती दै! bs be 
विषयक जितना आवश्यक समझा उ है नात 

पणन कर दिया हैं। पूर्वाक्त युक्तियों तथा उपनिषद्‌ वच आधि की 5 र 


उने से हमारा उद्देश केवल इतना ही हैं पत्यक्षबादियों का ६ 
वैज्ञानिक पद्धति, ०४१० (5४८३४० के द्वारा को इश्वर के. र्र 

संशोधन कर दिया जावे; जिस से जिज्ञासुऑ को ' oR 
शष करने के विषय में आवश्यक ज्ञान प्रास हो सके! SE 
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इइवर का साक्षात्कार करने वाले सहस्त्रों महात्माओ में से एक | 
प्रत्यक्षदशी महानुभाव का अनुभव वणेन करते हुए महर्षि व्यासजी 
ने योग भाष्य में लिखा. है कि-- 
समाधिनिर्धूतमलस्य चेतसो 
निवेशितस्यात्मनि यत्‌ सुख भवेत्‌ | 
न शकक्‍यते वर्णयितूं गिरातदा . (र 
स्वय तदन्तः करणेन ग्रह्यतं ॥ योगभाष्य 
 अथीत्‌-जिस व्यक्ति ने मन के समस्त दोषों का परिमार्जन करके 
समाधि प्राप्त कर ली हैं। उक को समाधि में हेश्‍वर के साक्षात्कार 
करने से जो अद्सुत आनन्द अनुभव होता हे, उस आनन्द को 
जिह्वा से. किसी प्रकार वर्णन नहीं किया जा सकता । वह आनन्द | 
तो स्वयं अपने शुद्ध अन्तःकरण से ही ग्रहण किया जा सकता है। 
सच तो यह है कि गूंगा सुड का वणेन नहीं कर सकता ईइवर 
` के प्रत्यक्ष का भी ऐसा ही आनन्द है जा दूसरे के वर्णन की वस्तु नहीं 
) ` किन्तु अपने ही अनुभव करने की वस्तु है! आशा हे जो सज्जन, इश्वर | 
की सत्ता को प्रत्यक्ष से वाधित मान कर सन्देहलागर में गो तेखाते 
रहते हें उनका इस प्रकार से यथेष्ट समाधान हे गया होगा । यदि 
. _ कुछन्यूनता रद्द गई हो तों एकान्त में शान्त चित्त होकर एक बार फिर 
` ` इस प्रकारण की आवृत्ति करें। ईश्वर कृपा से अवशय लाभ होगा; 


इति इंदवर सिध्दी प्रत्यक्ष बाधोद्धारः। 
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अथ अनुमान बाघोडारः | 


नास्तिक लोग प्रायः कहा करते हैं कि इश्वर को सिद्धि में 

अनुमान:प्रमाण वाधक हैं । उनका कहना हैं कि जव ईइवर सि (5 
अत्यक्ष माण ही नहीं है तो अनुमान प्रमाण केसे हों सकता है क्योंकि 
अनुमान के लिये प्रत्यक्ष पूचेक होना अत्यन्त आवश्यक है । जैसा कि 
न्यायदरीन-में स्पष्ट कहा कैँ- “तत्पूवेकमनुमानम्‌' ।' 

 , हम भी नास्तिकों के इस वाध का उद्धार कर सकते हैं. और 
कह सकते हैं कि जब ईइवर के होने में मानस प्रत्यक्ष (शुद्ध मन के . 
द्वारा अनुभव करना) प्रमाण विद्यमान हें तो अनुमान केसे बाध कर ' 
सकता है । जिस पदार्थ की सत्ता, प्रत्यक्ष के द्वारा सिद्ध है उसी पदार्थ 
'का वाध अनुमान के द्वारा कदापि नहीं हो सकता | जैसे कोई कहे 
कि--“आग ठण्डी हैं, पदार्थ होने से, जो. भी पदाथे होता हैं वह 
उण्डा ही होता है जैसे पानी, अतः आग ठण्डी हैं” तो यह अनुमान 
अपने पक्ष को सिद्ध नहीं कर सकेगा। विचार किया जावे तो यह 
अनुमान, प्रत्यक्ष प्रमाण से वाधित है *क्र्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण से आग 

गरम सिद्ध हैं । यदि लाखो अनुमान आग को शीतल सिद्ध करने के 
लिये दिये जावें तो भी आग को शीतल नहीं सिद्ध कर सकेंगे। अके- 
ठा प्रत्यक्ष प्रमाण (छूने से पता गना) आग को गरम सिद्ध करता 


रहेगा आर अनुमान भासरूपी राक्षसों की लंका में महावीर हनुमान 


के समान बरावर पराक्रम दिखाता रहेगा ।. इस प्रकार जब ईशर की 
सत्ता प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध है तो अनुमान कैसे बाधकर सकता दैः। 
` अदद सदा स्मरण रखने की बात है कि लाखों प्रबल अचुमानाभासां के 


, उछल कूद्‌ मचाने-पर भी योगी त्यक्षं द्वारा. अडभूत इश्वर सत्ता | 


_ झा खण्डन नहीं किया जा सकता है। Sr 
नास्तिक, ईच्वर की सत्ता को निषेध करने के लिये इश्‍वरके . 


“ गुणों और जाति की आड लेकर अपना स्वाथे सिद्ध करना चाहता 20 


द कि ईश्वर कतो मानने | 

। वह कहता है कि इश्वर को सर्व आर जगत क ज़ाति 

`. से स्वरको सत्ता ही असि दो जाती हे! क्योंकि साह र 
तेभी आत्माओं में हैं जैसा कि नैयायिक मतो मानते' का य 

र्‍ शत्मत्व जाति वाले हैं और इश्वर भी आत्मत्व है | न 
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जैसे कोई भी जीव सवेक्ष आर जगत्कता नहीं वैसे ईरवर भी सर्व 
आर जगत्कतो नहीं । शंका रूप इस प्रकारः हैं .'. 


शका--आत्मा और परमात्मा दोनों चेतन हे.॥:इन सब चेतनों में 
आत्मंत्वजाति मानी जाती हैं। परन्तु इस विचार से किसी आत्मत्व 
जाति वाले चेतन ईश्वर का जगत्‌ कते। होना सिद्ध नहीं होता । जिस 
प्रकार मैं चेतन आत्मा हूं आर सवेक्ञ तथा जागत्कता नहीं इसी प्रकार 
मेरे से भिन्न कोई भी चेतन आत्मा न तो सर्वज्ञ हो सकता हैं आर न 
ही जगत्‌ का कता । यदि आत्मत्व जाति वाळा. एक आत्मा (ईइवर) . 
सवेक्ष आर जगत्‌ का कतो माना जावे तो मुझ सें और अन्य असंख्य | 
. .च्रेतनों में भी सर्वेश्ता आर जगत्‌-कतृत्व पाया जाना चाहिये । परन्तु 
पं त पाया जाता, अतः इइचर न तो संज्ञ हैँ आर न ही जगत्‌ का | 

T। ॒ 


न 


| ` उत्तर-इष्सिद्धिः पसिदधेंज्शे हेत्वसिद्धिरगोचरे । 
i नान्या सामान्यतः सिद्धिः जातावपि तथैव सा ॥४॥ 


' रान्दार्य-अश-आत्मत्व्र जाति के किसी एक आत्मा को, प्रसिद्चें- 
प्रसिद्ध, मान लेने पर, इंट्सिडिः-(अदृश्य आत्मा हैं? इस. अभीडकी 
सिद्धि होती है, अगोंचरे-यदि प्रत्यक्ष आदि से. अगोचर अथात. 

. असिद्ध मानो तो; हेत्वसिद्धिः-हेतु अथात्‌ आत्मत्व की ही सिद्धि नहीं. 
.. द्वोती, सामान्यतः-यदि जाति सामान्य स्वीकार की जावे तो; अन्य- 
*_. आत्मत्व जाति वाळे किसी व्यक्ति की; सिदिः न-सिद्धि नहीं होस" | 
कती) क्योंकि, जातो अपि-आत्मत्व जाति में भी; सा-आश्रयसिर्धि ह 
_ च्याख्या-आत्मा एक ऐसा पदार्थ है जिस को किसी भी इन्द्रिय 
से जाना नहीं जा सकता । यह आत्मा प्रत्येक शरीर में एथक २ 


व्याल यह आत्मत्व जाति "का एक व्यक्ति दै। 
को स्वीकार करता है और अपने. 
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ता हुआ उसके समान आत्मा (ईश्दर) की सर्वज्ञता और जगत कर्तृतां 


` का खण्डन करना चाहता हैं तो उस का यह अनुमान आश्रय हीन हो | 


कर हेतु भी आभायासिद्ध हुआ क्योंकि जिस आत्मा के समान वह 
ईदवर के गुणों का निषेध करता हैं उस आत्मा की सत्तां को तो चहद 
स्वीकार ही नहीं करता। अतः दोनों प्रकार से नास्तिक का कथन यथा ' 


नहीं है । यदि आत्मत्व जाति में ईश्वर का अन्तभांव मान कर सवेक्षता ' | 


झार जगत्‌ कतृता का निषेध किया जावें तो भी सिद्ध साधन और | 
'आंश्रायासिद्धि से पीछा नहीं छुडाया जा सकता, क्योंकि आत्मत्वजाति 
वाला होना आर बात है, तथा सचे . जगत्‌ कता इश्वर होना और | 
वात है। जिस ईश्वर का निषेध किया जाता हैं जब वह ही स्वाप. से . 
नहीं हें तो उस के गुणधम के निषेध का आधार ही क्या रहा इस लिये . 
' नास्तिक का अनुमान, आश्रयासिद्धि के भयंकर दोष से मुक्त नहीं: ` ` 
हा सकता। . RR Mo 
` ` ` शुंका--आप लोग, वेद शास्त्र के प्रसिद्ध जिस ईइवर की सत्ता | 
में विश्वास करते हैं तर हैं वह ईश्वर न तो सवेश् हैं और नही. . 
उत्तर--आगमादेः प्रमाणत्वे बाधनादनिषेपनम्‌. ., | 
आभासत्वेदु सैव स्यादाश्रया सिद्धिदा ! कतर WE 
शन्दार्थ--आगमादेः वेद शात्र आदि के) ममाते असा | 
मानने पर, वाधनात्‌-नास्तिक की प्रतिज्ञा का जात होता दै सल i 
 अनिषेधनसू--३इवर, की सत्ता या उसकी .सपैशता 3 द. 
` :. कतेता का निषेध नहीं हो सकता । आभासलेतु-यदि द यादि A 
को प्रमाण न. माना जावे तो फिर सा 4 


` व्याख्या--वेद शास्त्र आदि Rr में या है बदि रे 


4 ह 
RT 
~ 7 
Es 


यदि कहा जावे कि प्रम.ण मान कर ! तो उसका ऐसा कहना | 
सदथा हास्य जनक है क्योंकि जो वेद स्वयम्‌ ईश्वर की सिद्धि में 
प्रमाण हें उनके द्वारा ईइवर का असद्भाव सिद्ध नहीं होता किन्तु 
बाधित होता हैं। जेसा कि अग्नि को शीतळ और अन्धियारी कहने | 
से अग्नि की उष्णता तथा प्रकाश शीलता का खण्डन. नहीं होता 
अपितु इस्त आदि के स्पशे द्वारा अग्नि की उष्णता ही सिड होती 
हे । इसी प्रकार वेद आदि शास्त्रों के चाक्यों के प्रमाणों से. ईशवर क 
अस्तित्व तथा जगत्‌ कतुत्व आर सर्वेक्षत्व आदि ही सिद्ध होता है। 
यदि चेद वाक्यों को प्रमाण न माना जावे तो नास्तिक के लिया. 
ईइवर के विषय में कोई पक्ष रख कर प्रतिज्ञा करना कठिन हो जावेगा 
क्योंकि ईश्वर के न होने आदि की जों भी प्रतिज्ञा की जावेगी उसमें. 
ईश्‍वर की सत्ता को न मानना ही मुख्य रहेगा । ऐसी दशा में आश्रय 


(इइवर) के न होने के कारण आश्रयासिद्धि के प्रबळ प्रहार से वचना. 
सचेथा असम्भव है. | 


शका-अजुपलब्धि के वियष में योग्य अयोग्य का विशेषण न. 

- लगा कर इतना कहना ही उचित होगा कि-अनुपलब्धि के. द्वारा अभा 

च का शान होता हें । इससे न अनुमान की आव्यकता. होगी और 

न आश्रयासिद्ध का दोष रूगेगा, संसार के व्यवहार' के लिये प्रत्यक्ष: 

» मात्र से काम चल जायगा-जिस के होने में प्रत्यक्ष प्रमाण हैं वह 

 चस्तुहें जिस के होने में प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है यइ नहीं है । जहां. 
.. धूमादि को देख कर अग्नि आदि का अनुमान करना. पडता है. वहां 

' सन्देह मात्र से कार्य सिद्धि हो सकती है। 


~इष्ठचदृष्टयोः क सन्देहः भावाभावविनिञ्चयात्‌. 

. अदृष्टिवाधिते इती मत्यक्षमपि दुळभम्‌ ॥६॥ - 
i शब्दार्थष्ट्यहष्ट्योः_ उपस्थि आर अनुपलब्धि के दार 
भावाभावविनिश्चयात्‌-चस्तु का होना अथवा न होंना निश्चय होता. 
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'च्याख्या-संसार का व्यवहार केवढ पत्यक्ष के बल परं नहीं र. र 


चलता किन्तु अनुमान की भी आवश्यकता रहती 
या सन्देह का सहारा लेकर अनुमान का निरांद्र न यया 
सकता । वस्तु मात्र के विषय में या तो उसके होने का अथवा न होने 
का अनुमान होता है दोनों दशाओं में सन्देह के लिये किड्चिन्मात्र भी 
अवकाश नहीं है क्योंकि वस्तु की उपलब्धि से. उसके होने का 
निश्चय होता हैं आर उपलब्धि से उसके न होने का निश्चय होता हैं. 
. तथा निश्चय होते ही संसार का व्यवहार चलता है, जो वस्तु जिस | 
योग्य होती है उससे वही कार्य लिया जाता हैं जर जिस योग्य नहीं 
होती उससे वह कार्य नहीं लिया जाता। यदि संसार के व्यवहार,सम्भा- 
चना या सन्देह मात्र से सिद्ध हो सकते तो निइचय की क्या आवड्य- 
कता रहती ? परन्तु नहीं, संसार को निश्चय की आवश्यकता हे. और 
निश्‍चय के विना संसार का कोई भी व्यवहार सिद्ध नहीं होता.। इस- 
व्र न तो उपलब्धि में ही सन्देह हो. सकता है और न ही अनुपलब्धि 


उपलब्धि अथवा अनुपलब्धि का साधन चक्षु आदि इन्द्रियें ही. 
हं । इन्द्रियों के द्वारा ही चस्तु के होने या न होने का निइचय होता 
है। परन्तु इन्द्रियां और: इन्द्रियां के अधिष्ठान-गोलकों में बडा अन्तर 
हैं। गोलक इन्द्रिय नहीं किन्तु इन्द्रियं के .रहने के स्थान हैं। आंखों 
के तारा मण्डल में रह कर चक्षु इन्द्रि, देखने का कार्य करती हे) ' | 
जासा पुर में रह कर राण इन्द्रिय रुंघने का कायै करती हैं।सर्व 
गोलक ही प्रतीत होते हैं उनके मता स स इन्द्रिः... 
नहीं होती । यदि गोळकों. द्वारा ल ना ही प्रत्यक्ष ' | 
र इन्द्रियों के प्रत्यक्ष होने के कारण उनसे 'प्रतीत होने वाळी « 
। कोश भी चस्तु प्रत्यक्ष न, हो सकेगी। इस प्रकार विचार कन 
का ही उच्छेद हो जाता है । तब तोंप्रत्यक्षवादी चारवाक छाती 7! 


झे पार जाने पर उपल्ब्ध न होने के कारण छाती ' 
पुत्रदारादि के उपलब्ध न बा 2 
| ष कर रोना होगा। और पुनः लाटने पर कुडुम्ब को नपाकरशाी | 


; होना पडेगा। इसलिये केवळ त्यक्ष प्रमाण ही उपलब्धि... 
प का हेते नहीं है। इसके साथ ही यद. भी सरसा 
>पोन्यानुपलब्धि नहीं । और आयोग्याचुपण्थि द्वारा जो वायु आ हा 
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_ "पदाथा की सत्ता का ज्ञान होता हैं उस का कारण अनुमान ही होता. 
| अतः प्रत्यक्ष से अतिरिक्त अनुमान प्रमाण को भी स्वीकार करना 
परम आवश्यक हैं । Oe RE 
सुका-यदि अनुपलब्धि मात्र को. अभाव का साधक न मान कर. ` 
योऱ्यानुपळन्धि को ही अभाव साधक माना जाबे तो अयोग्योपाधि की 


इंका से घूम आदि में नियम का व्यभिचार पाया जावेगा। तव॒ ` 


व्यक्ति का निश्चय न हो सकने से अनुमान भी नहीं हो सकेगा । अतः | 
घत्यक्ष से अतिरिक्त अडुमान. प्रमाण, मानने की कोई आवश्यकता | 
नही! रु RE FE 
` उत्तर-शेका चेदुमास्त्येव न चेच्छंका ततस्तरास्‌ 
व्याघातावधिराशका तर्कः शंकावधिभतः॥६। | «#« 
४ | . शुब्दाथ--शकाचेत्‌- यदि शंका है तो इस शंका पर विचार करने . | 
`, अचुमा_-अचुमान प्रमाण, अस्ति एव--सिद्ध ही है। चेत शंका न- 
यदि दका ही नहीं हैं तो, ततस्तराम--ओर भी अच्छी वात हैं... 
अभात्‌ उससे भी अनुमान प्रमाण अच्छी प्रकार से सिद्ध ही है क्योंकि) 
-_ - शंकावधिः-शंका का निवृत्त करने वाला, तर्कः--तके अथात विपक्षः ` 


' ` बाधक प्रमाण, मतः -स्वीकार किया गया है। आशंका--और तर्क में . 


क्योंकि उसकी निच्वत्ति व्याघात्‌ से हो जाती है। 


~ ४ शू 


« च्याख्या--पाकशाळा में भोजन के समय नित्य प्रति हज 


` शंकाका लोप हेए कर व्यातिशान का.निश्धय हे. जात. .__. i 


विपक्ष का बाध हा जाता हैं और 
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भर अग्नि का साहचर्य नियम देखो हे । इसलिये हम कह सकते हैं 
क्के जब विना. अग्नि के धूम नहीं हो सकता तो वहां भी धूम के पाये | 
जाने से चहां भी अग्नि अवश्य है। इस प्रकार. यदि घूम और अग्नि के 
' विषय में व्यभिचार शंका उत्पन्न हो तो उससे अनुमान की सिद्धि ही : 
होती हैं । ! वा तची 
यदि व्यभिचार शंका नहीं हैं तव तो और भी. निष्कण्टक.मागे 
हु. जहां भी धूम को देखा, वहां ही तत्काल घूम-और अग्नि के सहा- 
` चर्य की स्सृति हुईं और उसी समय अमान के वर पर निश्चय कर | 
लिया कि वहां भी अग्नि है. इस प्रकार व्यभिचार शंका के उठाये . ' ' 


बिना ही अपने आप व्यासित्ञान के सहारे अनुमान हो जाता हैं। अतः | 


इससे भी अनुमान प्रमाण की सिदि इईै। `, | | 
अनुमान की सिद्धि में नियम यह हैं कि-जिस घटना को हमने । | 
अत्यक्ष से देखा है आर उसको देख. कर निश्चय कर लिया कि . 
एसी परिस्थिति में ऐसी घटना देती हैं ते! बेसी ही घटना को किसी , | 
दूसरे देश में अथवा दूसरे ही समय. में धरते देख क्र ल 
उद्य होता है आएर व्यासिज्ञान के होने पर यदि. रोका he 
उसकी निवृत्ति द्या जाती है। यदि शंका नहीं देती. Go RS 
य हो जाता है कि वात ऐसी है। जैसा कि घूम होर कार 2 
आप निश्चय हो जांता हैं कि जहां २ धूम होता नहीं हा संकता। i 
..'अबरंय हेता ै क्‍योंकि अग्नि के बिना धूम उत्प ही य 
यद्‌ किसी विशेष कारण से व्यभिचार शका दिली तेके उद्य. 
स्थिति तभी तक है जव तक विपक्ष का वाध a हीं व्यभिचार, “ 
: ` नहीं हता | ज्योंही कोई बळ युक्ति सामने आर. हे जारः उसके | 
निर्णय 'डैसे किः घूम हे री 
पश्चात्‌ अनुमान से सच्चा निर्णय हा जाता है! दा जन्तु पानी से ` 
उत्पन्न हाता । परन्तु पानी से उत्पन्न न हो; नियम नहीं दै-. .. 
देता हे इसलिये, पानी और धूम का कोई है तर्क के उदय हे ही |. 
अपितु अऑस्नि और धूम का ही बे "अवधि समाप्त हो कर... 
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यदि कहा जावे कि शंका की निवृत्ति तके से हा जाने पर फिर 
सी कोई आर शंका हे! कर व्यभिचार शंका की परिपुष्टि हा सकती है 
“आर यदि उसकी निवृत्ति करो तों और शंका उठाई जा सकती हैं 
- इस,प्रकार त के से शंका का समाधान न हो! कर अनचस्था उपस्थित 
होगी । ऐसा विचार करना उचित नहीं क्योंकि शांका का उपसंहार 
व्याघात से ही हा जाता है। अविनाभाव या साहचार्य के विषय में 
व्यभिचार शंका तभी तक रह सकती है जब तक कि उसका व्याघात 
न हे! । व्याघात होते ही जैसे सुतक शरीर में पुनः प्राण नहीं आते 
चैसे ही व्यभिचार शंका में जीवन नहीं आ सकता । यदि विपक्ष में 
बाधक हेतु का शतांश भी पाया जावे ते! उसके प्रताप से विपक्ष के 


पक्ष छिन्न भिन्न हा जाते हैं तथा उनमें अपने साध्य को सिद्ध करने 
की शक्ति कुण्ठित हे! जाती है। 


अतः सिद्ध हुआ कि प्रत्यक्ष से अतिरिक्त अनुमान प्रमाण भीहै 
आर वह, इश्वर की सिद्धि के मार्ग में वाधा नहीं डाल सकता अपितु | 


डवर सिद्धि का परम साधक तथा सहाकय हैं जैसा कि पञ्चम स्तवक 
में बिस्तार पूर्वक लिखा जायगा। - 


इति ईइवर सिद्धी अनुमान बाधोद्धारः . ‘र | 
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अथ उपमान बाधोद्धारः 


प्रत्यक्ष और अनुमान से अतिरिक्त उपमान भी पक प्रमाण है जिस ' 
के द्वारा दो पदाथ का साइड्य देख कर' समानता के. आधार पर शान 
होता हैं। यथा गाय के सदृश नीळ गाय का ज्ञान। देवदत्त ने. 
पूछा--नील गाय कैसी दोती हैं, उस को कैसे पहिचाना जावे । यज्ञदत्त : | 
ने उत्तर दिया कि वन में जाओ यदि वहां किसी पञ को ग्राम की गा के | 


समान आकार प्रकार वाला देखे ) समझ लेना वही नील गाय हैं। 


यह सुनकर देवदत्त वन को गया और उसने वन में एक ऐसा पशु: 
देखा जो आकार प्रकार में गो के सदश था उसने उस पशु को देख 
कर निश्चय किया कि यह नील गाय है । यह जों नील गाय का ज्ञान 

इुआ-यह न तो प्रत्यक्ष है और न ही अनुमान है । प्रत्यक्ष इस लिये 

नहीं कि केवळ दष्टिपात से यह ज्ञान नहीं हुआ किन्तु दृष्टि के पश्चात्‌ 
'सादऱय ज्ञान हो कर ही “यह नील गाय है -यह ज्ञान हुआ,. और 

अनुमान इस लिये नहीं कि अनुमान में व्यक्तिज्ञान के विना काम नहीं. 
चल सकता परन्तु नीलगाय के ज्ञान में किसी व्यप्तिशान की आवश्य- _ 
कता नहीं पडती-केवल सादश्य ज्ञान ही अपेक्षित होता दै. ।. 


.:; नास्तिक लोग अपने पक्ष कीसिद्धि के लिये उपमान प्रमाण को मी | 
उपास्थित करते हैं. कि उपमान प्रमाण से इवर की सत्ता सिद न 

। अतः अब यह बिचार किया जाता हैं कि उपमान प्रमाण म . 

इेश्‍इवर सिद्धि के मागे में बाधा नहीं डाल सकता। 


है: 

उपमान प्रमाण सें साइइय ज्ञान का बडा महत्व पूर्ण स्थान &।' ` 

सच तो यह है कि साइश्य के बिना उपमान स 

नहीं रहता। इस साइड्य के विषय में अनेक i की अतिरिक्त आठवां | र 
. छोग मीमांसकों के समान साइच्य को इब्यादि से सात पदाय 

'पदाश मानते हैं परन्तु यद्द मानना ठीक नहीं हैं wi से पृथक ` 

के अन्वर ही सास्य का समावेश दो जाता है जार आठवां पदार्थ | 
सास्य की सत्ता सिद्ध नहीं होती। जो लोगलाइइा | 
मानते हैं उन को बिचार करना चाहि ये किए. ` 
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परस्परविरोधे हि न प्रकारान्तरस्थितिः ` 
नेकता पि बिरुध्दाना झुक्तिमात्रविरोधतः ॥७॥ 
शब्दार्थ परस्परविरोधे हि--भाव और अभाव के. परस्पर 
` विरुद्ध होने *< रण, पकारान्तरस्थितिः--साइह्य को भाव झर ` 
अभाव से अतिरिक्त किसी और प्रकार का मानना, न युतियुक्त,नहीं दै! 
विरुद्वानाम्‌-परस्परविरोधियों के, उक्तिमात्रविरोधः-वचनमात्रा से ही 
“विरोध पाये जाने के कारण, एकता अंदिन-सादच्यं को भावाभावात्मक 
रूप एक पदार्थ मानना भी ठीक नहीं हे। 
व्यास्या-संसार के पदाथा का विभाग दे! प्रकार का हो. सकता 
है-भाव या अमाव। साइऱ्य भी एक तत्व हे अतः उसे भी दोनों 
ं प्रकारों में से एक अवद्य हाना चाहिये । इसलिये' वह या तो भावरूप 
होगा या अभावरूष। यदि भाव रूप हैं तो उस में गुण है या नहीं। 
यदि उसमें कोई गुण है ता निश्चय से वह द्वव्य हागा क्योंकि जिस 
में गुण हाता हे वह निश्चय से. एथियनदि के समान द्रव्य होता हे! 
आर यदि साइड्य में काडे गुण नहीं है तो चह द्रव्य नहीं दे किन्तु 
द्व्यश्चित काई गुण विशेष है। यदि गुण नहीं तो कर्म हागा। यदि कर्म 
नहीं तो सामान्य होगा और यंदि सामान्य भी नहीं तो समवाय 
सम्वन्ध होगा । यदि वह भी नहीं और फिर भी भाव पदार्थ दै तो यह 


सर्वथा असम्भव है। 


यदि कहो भाव रूप नहीं अपिलु अभाव रूप ही तो ऐसा मानने 
' ` से भी साता पदार्थौ के वाहिर नहीं जा सकते क्योंकि सातवां पदा 
` अभाव हे । अतः यदि सादृश्य को मानना हैं तो उसे भाव या अभाव , 
दोनों में से एक अवश्य मानना होगा। एक इसलिये कि जो भाव 


i ... होता हैं वह अभाव नहीं हुआ करता और जो अमाबरूप होता दै 
` चह भाव नहीं होता क्योंकि भाव आर अभाव दोनों वैसे ही परस्पर 
बिरोधी है जैसे कि प्रकाश और अन्धकार। इसीलिये यह भी नहीं 


... ` कह सकते कि सादश्य,.भाव और अभाव दोनों है. क्योंकि भावाभाव 

:` त्मक-अथोत्‌ भावरूप भीं हैं और अभावरूप भी. हैं-पेसा कहना वद 
` „ ` “तो व्याघात हैं। इस प्रकार साइच्य को भावाभाव की उभयं कोटि से 
` ` व्यतिरिक्त नहीं माना जा सकता्‌। ` „ i 
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शंका यादे सोधेम्य को" ही साईई्य मान लिया जावे तो क्या. 
होता है? ` ं Moi A 86) 
। उत्तर--साधरम्यमिव वैधर्म्ये मानमेवं प्रसज्यते । 
अर्थापत्तिरसौ व्यक्तमिति चेत्‌ प्रकृते न किम्‌ ॥९॥ 
क शन्दायै-एवम्‌--इस प्रकार साधम्ये को साइच्य मानने पर; 
साधम्यस्‌ इव-साघम्ये के समान, येधम्यम्‌-चेधम्य भी मानम्‌-प्रमाण). 
प्रसज्यते--मानना होगा, यदि कहा जाते कि, असौ-वहद वैधम्ये तो; 
अर्थापत्ति :-अ्थापत्ति, व्यक्तमू-स्पष्ट है, तो) प्रकृतम-साधम्ये को ' 
भी अर्थापत्ति किम्‌ न-क्यों नहीं मान लेते। I ! 
।  व्याख्या--तुलनात्मक ज्ञान के दो रूप हो सकते हैं. साधम्य और , 
` चेधम्ये, गा आर गवय ( नी लगाय ) में. आकृति..की. समानता है। 
इस समानता के बळ पर' ही वन्यपशु को नीलगाय के रूप में जाना जा 
` सकता है। वेधम्य-अधात्‌ चह घम या गुण जो एक में हो आरे दूसरे 
. में नः.हो--इस के दारा भी नीलगाय को जाना जा सकतर हैं; हम कह. 
' सकते-हैं कि जो पशु गो जेसी आकृति फा नहीं हैं वह नीलगाय नहीं. 
` हैं जैसे शगाळ, मृग आर शश आदि-शूगालादि के खाइऱ्य' का नील” . 
गाय में न पाया जाना-यही वेधम्ये है। : |. 
.__ : पदारथी के तत्वज्ञान के लिये जितना साइऱ्य शान उपयोगी है . 
: उतना. ही चैधम्पैज्ञान मी उपयोगी है, यदि उपमान ग्रमाण.से साधम्ये . 
जान का ग्रहण होता है तो वेघम्य ज्ञान का ग्राइक भी उपमान को ही | 
मानना पडेगा । यदि कहो कि वेधम्ये के शान के लिये अथापत्ति नाम 
का एक पृथक प्रमाण है तो साउच्य ज्ञान का ग्राइक भी उसी को क्‍यों | 
"नही मान लेते क्योंकि दोनों. तुलनात्मक शान के ही स्वरूप हैं। | कः 
[ चात यह है कि साधम्य झर वल के हा के . उपमान से. 
` ° माने जायें तो अथापत्ति को एथक प्रमाण मार आउश्यकला 
5 ती नदी रहती, और यदि वैधम्येज्ञान के लिये अथापत्ति को स्वीकार 
“किया जाबे तो सांघम्ये शान का ग्राहक भी अेशापत्ति.ही सिद्ध होगा! ` 
र. ण उपमान. प्रमाण.की कोई आवश्यकता “नहीं :रदेगी। 
डे . भीमांसकआदि बिच्नारकों की आन्ति यही. है कि वे तुलनात्मक शान-का _ 
.. कारण केवळ सादृश्य अथवा साधम को ही मानते हैं. आर: उसके र 
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ल्यि उपमान को प्रमाण मानते छैं। जव तुलनात्मक क्षानका दूसरा - 
: भाग आता है तो अथापत्ति को मान लेते हैं। इस भूल का संताधन .. 
. करने के लिये ही अर्थापत्ति इंटाने को कद्दा गया हैं। 


बास्तच मेँ उपमान प्रमाण का विषय समझने के लिये इतना . 
जान छेना आवश्यक है कि-- - "व्या 
सम्बन्धस्य परिच्छेदः संज्ञायाः संज्ञिना सह : 
`. ` प्रत्याक्षादेर्साध्यात्वदुपमानफर्क विदुः ॥१०॥ 
) नदार स-ज्ञायाः-सझा का; संज्ञिनासह-सज्ञा वाले के खथ | 
) संम्वन्थस्य--सभ्वन्धका; परिच्छेदः--निश्चय; पत्यक्षाद+--अत्यक्षआादि 
- अमाण के द्वारा, असाध्यलात्‌--सिद्ध न दो खकने के कारण उपमान 
. फम-उपमान का फल, विदुः--जानते है । Re - 
व्याख्या-अमुक प्रकार की आकृति वाले पशु को नील गाय कहतेदे; 
. जच कोई व्यक्ति गो के समान आकार प्रकार वाळे पशु को वन में 
` . देखता है तो उसके निश्‍चय होता दे कि इसी पशु का नाम नील 
गाय दें सज्ञा का संछा वाळे पशु के साथ निश्चय होना यदी उपमा | 
न का फल हें इस प्रकार का' निश्चय ज्ञान न ते प्रत्यक्ष से प्राप्त होता . 
हे और न ही अनुमान से । यही उपमान प्रमाण की विशेषता . हैं 
गढ विशेषता न प्रत्यक्ष में दे और न अनुमान तथा दाब्द प्रमाण में 
.. दै प्रत्यक्ष में चक्ुरिन्द्रिय का बाह्य अथे (पशा) से सन्निकर्ष हकर 
 यहक्ञान होता हें कि यद पदार्थ हैं यह नहीं “होता कि यदि अमुक 
* आहति वाळा है तो उसका अमुक नाम है. अनुमान में छूप को देख .. 
कर अमत्य अग्नि का ज्ञान व्याप्ति झान द्वारादोता है जहां घूम होता ` 
है वहां अग्नि अवइ्य़ होती है इस लिये वहां भी अग्नि मत, मकां ° 
 . सक्षो के सम्बन्ध का निदचय न ता प्रत्यक्ष से होता डे आर न दही. 


श्र 


. अनमान तथा शब्द से। इसी लिये जो कार्य प्रत्यक्ष आर अनुमान तथा' 
___ दाब्द से सिद्ध: नहीं होता उस की सिद्धि उपमान. से दाती हैं यहीं 
__ उपमान प्रमाण का फल हैं वन में अनेकों पशुओं को देख कर सोच _ 
.._ ता है कि क्‍या इंसपश का नाम नीळ गाय हैं? क्या इसका है! 
, क्या उसका नाम.नील गाय है ? नहीं ! नहीं तों फिर किस का नामं 
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नीळ गाय हैं, [जस की गाय फे समान आकृति हे उसी का नाम नील 


गाय हे इस पश की आकृति गेर फे समरन दिखाई.देती है इस लिये 


अनुमान आदि से खवेथर सिंच है । 


यही नील गाय हे इस अकार उपमान ग्रमाण का क्षेत्र प्रत्यक्ष आर 


. शका- तदेश चाक्य से. अथचा अनुमान से भी यह शान हासकत( 
. . हैं. अतः उपमान भसाण की काई आवश्यकता नहीं हैं" । . ` 


उत्तर-- साहश्यस्यानिमित्त्वा न्निमित्तस्याप्रतीतितः . `. 
¢ “ए ~ ~ ; RR 
समयो दुग्रहः पूव शब्शनानुमयापिवा॥११॥. 


` अब्दार्थ-साहश्यस्य-सादस्यक्े अनिमिचत्वात्‌-निभित चेन के कारण . 
` त्तथा) 'निभित्तस्य-निमित्त के, अमतीतितः-अतीत न. होने के कारण, : 


शङ्गेन-अतिदेश वाक्‍य से, अचुमया अपि वा-अथवा अनुमान से 
भी, समयः--निद्चित शान; पूर्वेम-अतिदेश और अद्घमान से पहिले, 


ह :--सवेथा ग्रहण नहीं होता । ह क त क 
.'.  च्याख्या-संज्ञा सक्षी के सम्बन्ध का. निश्‍चय अतिदेश वाक्य 


या अनुमान से नहीं हेता और नही केवल साइच्य के जान लेने से 


उस विषय की जिज्ञासा पुणे दो जाती हे; अपनी आंखों से उस पशु 


` : को अच्छी प्रकार देखना और देखकर अतिदेश चाक्य का स्मरण 


' करना और उनके पश्चात्‌ गैर की आकृति से उस पशु की आकृति 
की तुलना करना--इतना कुछ दों चुकने के पश्चात्‌ इस पशु का 


नाम नीलगाय है”-यह शान होता हैं। इस शान में साइह्य ही 


_ ेमित्त नहीं है भार न ही सादश्य के निमित्त से नीलगाय को प्रतीति 


* . अथात यथाय शान होता हे, जो गा के सदरा होती हे. की बह नीलया ` 


होती है--इस अनुमान के द्वारा तो उपमान का... काये किसी भा 


ह अकार से सिद्ध नहीं हे! सकता क्योकि भ्रोता को नीलगाय के संघरूप . 


के विषय में कुछे भी ज्ञान नहीं हे यार विनागे। के सदश आळते 
याळे पद्चु को देखे उसका निश्चयात्मक ज्ञान भी व्यातिज्ञान का-रूग 
. धारण न्हे कर सकता जर व्याति शाम के विना अनुमान का कोई 
 . भूर्य ही नहीं हुआ करता। _ 


` इस प्रकार न तो अति देश वाकय मार न ही अचुमान-उपमात | 


 अभाण का काम कर सकते हैं, उपमान का सेत्र इन के क्षेत्र से समथा. 
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पृथक हैं। . पकी a 

' ` झका-नीळगाय के प्रत्यक्ष होते ही “गा सदश आकृति वाले. 
` पञुका नाम नीलगाय होता हैं * इस अतिदेश वाक्यसे लक्षण द्वारा 
सम्बन्ध ज्ञान हो सकता हैं, अतः उपमान को एथक प्रमाण मानने की 
आवश्यकता नहीं है । | 


उचर--अतान्वयादनाकांक्षेन वाक्यं हान्यादिच्छाते .. 
_____ पदा्थान्बय वैधुर्यात्‌ तदाक्षिप्तेन संगतिः ॥ १२॥ 
_ ` शब्दाथ-श्रतान्वयात-सुने हुए पदार्थ में अन्वय के पाये जाने 
से,अन्यत्‌-किसी दूसरे; अनाकांक्षस-आकांक्षा रहित, वावयस्‌-वाक्य 
की, इच्छति-इच्छा करता है, पदाथांन्वय वैधुर्याद-परन्तु पदाथ के 
अन्वय के अयोग्य होनेसे, तदा सिसेन-लक्षण द्वारा आक्षिप्त अर्थ से. 
संगतिः-संगति होती है। । जो 
._.ळव्याख्या-उपमान और लक्षण में यह भेद भुलाया नहीं जा 
सकता कि उपमान में जो पद प्रयुक्त किये जाते हैं उन का. अपने 
आरी के साथ अन्वय पाया जाता है अथात्‌ उन की संगति करने के. . 
.__ लिये किसी दूसरे वाक्य की आकांक्षा नहीं उठती, परन्तु लक्षण में यह | 
` जात नहीं हैं, इस में पदार्थ ही अन्वय के योग्य नहीं होते इसलिये. 
. उन की परस्पर संगति करने के लिये आकांक्षा उठती "है, आकांक्षा, 
__- के पश्चात. वाक्य का. ऐसा अथे करना पडता है जो उस के पदो में 
उदाहरण के लिये * गंगायां घोषः ? पर विचार कीजिये । गयायां i 
_ज्ञेषश का अथे है-गंगा में झोपडी । गंगा पक नदीहैं और नदी रूप प्रवाह । 
ज्ञे फूस के झोंपड़े का स्थिर रहना सवेथा असम्मव है, इस लिये गंगा 


ऱ्य से i होती हैं कि वक्ता का तात्पये व 
से यह आकाक्षा उत्पन्न तो कि 


र ह यदद दो सकता हे कि नदी के 
यु i क शाची । ऐसी दशा में. यह जानना 
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. की योग्यता भूमि में ही हैं-प्रवाह में नहीं । इस अकार आकांक्षा द्वारा 
, लक्षण से किया गया अर्थ ही पदों की परस्पर संगति करता दै । 


उपमान में पेसी कोई बात नहीं हे । उस में न तो कोई आकांक्षा . 
उठती है और न ही पदां को छोड़कर कुछ और ही अर्थ करना पडता | 
है अपितु पदों के अर्थे की परस्पर संगति स्पष्ट रहती है; “ जो:गे 
के सदस पशु होता है उसी का नाम नीळ गाय हे जब ऐसे प्ट को | 

“देखो तो जान लेना कि यही नीलगाय हैं -इस वाक्य में पदे को . 
अपने मुख्य अर्थ के साथ बरावर संगति है इसलिये आकांक्षा नहीं - 
उठती आर खरकांक्षा के न होने से लक्षणा केसी? 

'” अत्तः यह खिद्ध हुआ कि उपमान प्रमाण-की उपयोगिता है आर 
उस का कार्य न तो !प्रत्यक्ष . मिर अनुमान से सिद्ध होता: है भार ` 
मही राच्द से । | 

` ईइवर की सिद्धि में वाधा डालने के लिये. यदि. कोई नास्तिक, 
* इस. उपमान. प्रमाण का सहारा लेना चाहे तो वद पेसा नहीं कंर 

सकता क्योंकि उपमान भार. उपमेय के जक sa अ है 

« तथा व्यवहार, भाच पदाथा में हुआ करता हे अमा । 

.._ “विचार किया जावे. तो उपमान प्रमाण से इइवर की सिद्धि में ही 

` _ सहायता मिलती है । इसलिये हम कद सकते हैं कि ईश्वर की सिद्धि, 

` में उपमान प्रमाण बाधक नहीं है! . 


इति उपमानवाधोद्धारः 
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. 'शेका--प्रत्यक्ष अनुमान और उपमान से अतिरिक्त शब्द भी 
भ्रभाण हे जिस के द्वारा हम को ज्ञान की प्राप्ति हातो हैं आर. हमारे | 
सांसारिक तथा पारमार्थिक व्यवहार सिद्ध होते हैं । शब्द्‌ प्रमाण से वेद, . 
शास्त्र, उपनिषत्‌ और आप्त पुरुषों के वचन का ही ग्रहण किया जाता 
हे । ईश्वर के प्रतिपादन और शुण वणेन. में शब्द प्रमाण का बडा 

.__ महत्वपूर्ण स्थान है )! इस पर भी कई लोग इंदवर की सिद्धि में 
| शब्द प्रमाण की वाधा उपस्थित किया करते हें । उनके कथन का 
मुख्य तात्पर्यं यह होता हे कि अलुमान से अतिरिक्त शब्द प्रमाण की . 
] कोई आवश्यकता नहीं है। अनुमान के प्रतिज्ञा, हेतु और उदाहरण 
शब्द में भी पाये जाते हैं अतः शब्द प्रमाण अनुमान प्रमाण के 
अन्तगेत हैं। : ¦: . 7. `. 
उत्तर--अनेकान्तः परिच्छेदे सम्भवे च न निश्चयः 
` आकांक्षासचया हेतुयोग्यासचिरवन्धना ॥ १३ ॥ ` 


` ` शब्दाथे-परिच्छद्‌-यदि पदो का अथासे सम्बन्ध निश्चित, * 
` तो, अनेकान्तः-अनुमान में अनैकान्त हेत्वाभास है, सम्भवेच-- | 
और यदि कद्दा जावे कि पदों आर अर्था का सम्वन्ध सम्भव हो सकता 
. है तो, न निशचयः-यदद निश्चय नहीं कदा जा सकता। आकांक्षा ' 


~ 


` सत्तया-केवळ आकांक्षा की सत्ता मात्र से, देतुः--हेतु का विशोषणं 
देकर अनुमान नही कर सकते । योग्यासत्तिः--और योग्यताके. साथ . ` 


आसत्ति भी, अवन्धना-च्यासिश्ञान रूप निश्‍चय से शून्य ही हैं ' ६ 
. ` _ .व्याख्या--जो लोग शब्द प्रमाण को अनुमान प्रमाण के अन्त: _ 
त मान करं यह कहते हैं कि शब्द पमाण को पृथक मानने की | 
` ` आवश्यकता नहीं हैं, षे लोग अपने पक्ष की सिद्धि के लियेजो 

` अनुमान देते हैं उस पर विचार किया जावे तो यदद माननां आवश्यक _ 

“होगा कि-पदो आर अथा का परस्पर सम्बन्ध स्वतः सिद्ध हैँ अथवा | 
किसी ब्यक्ति ने निश्‍चय कर रखा है। स्वतः सिद्धि तो. कद नहीं सकते द 
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क्यों कि. ऐसा मानने पर एक पद्‌ का वही अथे निश्चित रहनेसे इसरा 
' अर्थ नहीं हो सकेगा । परन्तु देखने सुनने में इसके विपरीत हैं और. 
.- एक २ पद के अनेक अथे हो जाते हैं । दूसरे यह कि विना किसी 
आप्त पुरुषके निश्चित फिये किसी पद का निश्चित अर्थ के साथ 
' ` सम्वन्ध कैसे हो गया ? वही सम्बन्ध दूसरे पद्‌ के साथ क्यों नहीं हो 
` गया । यदि होना चाहता था तों किस ने रोक दिया । अतः स्वतः 
 सिद्धसखरगं तों सम्भव नहीं है अपितु किसी न किसी अनुभवी व्यक्ति 
” नेही निश्चित किया हैं कि अमुक पद्‌ से अमुक अथे का ही ज्ञान हों 
अथवा अमुक अर्थे के लिये असुक पद का ही प्रयोग किया जावे । 
यदि पदाथाके सम्बन्धो को निश्चित माना जावे या उनके 
निश्चित होने की सिद्धि की जावे तों इस साध्य की सिद्धि के लिये | 
कोई हेतु देना होगा क्योंकि विना हेतु के किसी भी साध्य की प्रतिज्ञा 
मात्र से सिद्धि नहीं हो सकती । यदि कहा जावे कि पक्ष की सिद्धि के 
लिये-आकांक्षा, योग्यता और आत्त वाले पदों से स्मारित होने से” 
यह हेतु दिया जावे तो यह हेतु नहीं किन्तु हेत्वाभास है।इस 
. भिथ्यायुक्ति से यह निश्चित नहीं होता कि अमुक पद का असुक अथे । 
` „ "से सम्बन्ध निश्चित है। | | | धी 
` ^ यदि कहा जावे कि सम्बन्ध सम्भव है तो यह उभय. कोटि होने 
` से निणेयात्मक नहीं हुआ जिस हेतु से निर्णय न हो सके सर सम्भा 
. भना मात्र की सिद्धि की जाये वह हेतु नहीं कदा जा सकता। ' | 
' ' ` ` यदि कहा जावे कि आकांक्षा, योग्यता. और आसत्ति फे साथ 
` अनुमान में सहायता दे सकती है तो यह. भी उचित नहीं क्यों कि 
* - इस प्रकार मानने से व्यासिश्ञान नहीं दो सकेगा जो कि अजुमान के 
लिये परमावश्यक है । ` | Lp प 
. अतः यह सिद्ध हुआ कि शब्द प्रमाण की आवश्यकता अजुमान 
| . ममाण से पूर्ण नहीं दो सकती । इसी लिये अजुमान से अतिरिक्त 
.. 'राव्दकाप्रमाणमाननाचाहियि।  . `. ` a 
द _- शकॉो-डैकिक वाक्यों के आमाण्यके लिये उन का आघोक्त . 
+ - होना आवश्यक है परन्तु वैदिक वाक्यों के प्रामाण्यंक लिये उनका “ 
र; :: झघ्तोक्त होना आवश्यक नहीं क्यों कि वेद अपौरुषेय हैं- वेद के कता म 
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` उच्तर--निर्णीतशक्ते वोक्यांद्धि ्रागेवाथस्य निणये 
` ` च्यास्तिस्मृतिविलभ्वेन लिंगस्येवाजुबादिता ॥ १४ ॥ 
शब्दार्थ नि्णीतशक्तः वावयात्‌--त्राक्य के पदों की शक्ति के 


श्षानःसे,: माकू एव-पहिले ही) अर्थस्यनिणेये-अर्थ का ज्ञान हो चुकने 


, के कारण, व्याप्तिस्ततिविलस्वेन-व्यात्तिस्टृति की अपेक्षा होनेसे अनु 
मान के द्वारा, छिंगस्य एव-लिंग को ही, अचुवादिता- अनुवादरूपता 
सिद्ध होती है शब्द को नहीं । 


च्याख्या--दाच्दों पदों तथा. वाक्या की रचना और सामग्री 


, जैसी लोक में है वैसी ही वेद में भी है । रचना का आकार प्रकार ' 


संथा नियम भी पक दोनों में समानतया. एक जैसे ही है। अतः जो 


नियम लाकिक कृत्तियां पर लागू होते हैं. बे सभी नियम वेद पर-भी . 
` लागू होने चाहियें। यह नहीं हो सकता कि लोकिक वाक्यों का तों _ 


कोई कः आप्त पुरुष मान लिया जावे और वेद के चाफ्यों का कोई 
कता आप्त पुरुष स्ीकार न॑ किया जावे। 


> यादि जकिकं वाक्या में आकांक्षा, आसत्ति और योग्यता को. | 


देखकर व्यांप्ति ज्ञान के द्वारा किसी आपत पुरुष के कतृत्व का अचुमान 


किया जाता हैं तो ऐसा ही अनुमान वैदिक वाक्यों के विषय में आछ | 


कता का भी करना चाहिये । 


गो प्रामांकर मताचुयायी मीमांसकों का कना है कि लोकिक ग्रन्यॉ . 
के रचयिता का ज्ञान अनुमान से हो जाता हैं अतः व्याति ज्ञान की. . 


. अपेक्षा'दोने से लोकिक आत वाक्य दाब्द प्रमाण नहीं-किन्तु अनुमान . 
के ही अन्तगेतं हैं (अतः डैकिक वाक्यों को देख सुन कर किसी | 
याप, वक्ता, को अवद्य मानना पडता दै. । परन्तु चेद अपारुषेय अथात. . 
._ किसी पुरुष की रचना नहीं हैं अतः उनके 'वाक्यों का 'प्रमाण दाब्द ' 
' प्रमाण कहलाता हैं आर इली लिये चेद के .वाक्यों का शान | 
. वाक्यों से सिन है आर भिन्न: प्रकारसे होता हैं। भला. यह. कैसे मान 
: लिया जाबे कि पोरुषेय छति-डाकिक वाक्‍य और:-अपेरुषेय शब्द एक 
नियम में सम्बद्ध हैं।कहां अनुमान का कार्यक्षेत्र और कडा 


शाष्दपरमाण का "विषय ? 
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यह तो ठीऊ है कि अनुमान और शब्द के कार्यक्षेत्र पृथक २ हैँ 
परन्तु यह कहां कः नियम है कि लौकिक -वाक्यों का तो कती' मान. ' 
लिया जावे और वेद के वाक्यों का कोई कता ही न माना जावे। : 


` इस की विशेष व्याख्या पांचवें स्तवक में. विस्तारपूर्वेक़् की जायगी- .: 


वहीं देखने की छपा कर। . | ४ 
जो लोग यह कहते हें कि वेद के कता का आज तक किसी ने . 
नाम निर्देश तक नहीं किया इस लिये वेद अपौरुषेय हैं-यह कथन भी - 
ठीक नहीं हैं कयों. कि बेदों में कई स्थानोंपए निर्देश किया गया है कि 
परम पुरुष परमेश्वर ने वेदों की रचना की हैयया-- _. |. 
तस्मात्‌ यज्ञात सर्वहुतः ऋंचः सामानि जहिरे, छन्दांसि . 
जक्षिरे तस्मात्‌ यजुस्तस्मादजायत्‌ । यज्ुः-पुरुष खूक । 
- अधात्‌ उस यज्ञस्चरूप परमपूज्य परमेश्वर से ऋचायें आर साम * . 
उत्पन्न हुए उसी परमपुरुष से अथवे के छन्द उत्पन्न हुए तथा उसी  - 
पुरुषोत्तम से यजुः उत्पन्न हुआ । 23020 2 5 
'. चेद को किसी पुरुष (मनुष्य) की कृति मानने में वडे भयंकर . 


` दोष उपस्थित होते हैं: इस लिये वेद को अपोडुषेय कहा गया हैं ४; 
`. पुरुष चाहे कोई भो क्‍यों न दो सथा भर सब विषयों में निशान्त: | 
' « आर निर्दाष नहीं हो सकता क्यों कि वह न तो अर्वश ही हो सकता हैं... 


और न ही यया दृ दो सकता हैं। इसी लिये अपौरुषेय का अर्थ  . 


है-किसी मचुप्यकी रचना नहीं किन्तु पुरुषमात्र से अतिरिक्त तथा. : 


, . पुरुषोत्तम परमेश्वरकी नि्दृष्ट और यथार्थ रचना । दूसरे शब्दों में वेद 
 , अपौरुषेय हैं अथात्‌ सवेव्यापेक, सवेश, सर्वेशक्तिमान्‌ . परमपुरुष ... 
. परमेइचर की रचना हैं जैसा कि महर्षि पतञ्जलि ने योग दान में | 
. “हर को पुरुष विशेष कहा है यथा-“स पूर्वेषामपि शरः” कह कर . 


र 


पुकार हे और वेद में तों पुरुष सक्त आदि के मन्वों में परमेश्‍वर को: . 
“पुरुष ' शब्द्‌ से स्पष्ट वणेन किया डे अतम ` १. | 
` `  व्यस्तपुंदूषणाशंके स्मारितत्वात पदैरमी .. . ... 


र .. ; अना सति निते बेदस्यापि न तत इतः ॥ १५. 
शब्दार--व्यस्तएंद्ूषणाशेक पंदैः-_अनातोतत्वदोषसे शल्य . 
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परन्तु आकांक्षा आसत्ति और योग्यता से युक्त पदों से, स्मारितस्वात्‌- 
. स्मरण करने के कारण जैसे, अमी-लोकिक वाक्य, आ्विताः-_ 
बिशेष अर्थ के साथ अन्वय को प्राप्त है, इति निर्णीते--इस प्रकार 
निश्‍चय होनेसे, तत्‌-चही वात, . नेदस्यअधि-वेदके बिषयमें भो, 

. कुतः न-क्यों न कही जाय। ` 


.. च्याख्या-लैकिक अन्था को देखकर प्रत्येक व्यक्ति को अचइयः ` 
सेव यह निश्चय होता है कि इस की वाकय रचना ऐसे पदों से युक्त . 
. हैं जिन में परस्पर घनिष्ठ सम्वन्ध हैं आर उन का अर्थ भी निश्चित 
. हें इसलिये यह ग्रन्थ किसी बुद्धिमान्‌ कता का रचा हुआ है । जब यह . 
नियम छैकिक अन्थो के विषय में माना जाता है. आर उस के आधार. 
पर प्रत्येक अन्थ का कोई न कोई बुद्धिमान्‌ कता स्वीकार किया जाता 
है तो वेद्‌ वाक्यों को देखकर भी अद्रच्यमेब निश्चय करना चाहिये 
. कि वेद का रचयिता भी कोई बुद्धिमान अवश्य है, लेकिन ग्रन्थों के ' 
'चाक्यों में तो भ्रांति और न्यूनता आदि अनेक दोष पाये जाते हे तिस _ 
पर भी उन का कोई कता रचयिता माना जाता है, परन्तु बेद .के मन्त्रों ` 
« और वाक्यों के पद तों परस्पर इतने. सम्वद्ध हैं और उन के इतने 
- गंभीर अर्थ हैं कि सामान्य क्या कोई विशेष ऋषि कोटि का पुरुप 
. भी उन की रचना नहीं कर सकता । वेदों की रचना तथा उनमें 
` ` घर्णित अनेक. तात्विक. तथा अलौकिक विद्याओं को देखकर यह | 
. निश्चय करना पडता हैं क वेदों का रचयिता कोई स्वद्ग पुरुप हैं। 
. . बह स्वेक्ष कोई मनुष्य नहीं हो.सकता अतः सवे चुभवी कोई परमेदवर 
. हैं आर उसने ही वेद की रचना की है। .. | क, 
|. __ शब्द्‌ प्रमाण के विषय .में विचार करने के अनन्तर हम इस . 
अ को परिणाम पर पहुंचते हे कि शब्द का. प्रामाण्य अत्यन्त आवइ्यक ह ४ 
_ और आप्तवाक्य का कार्यक्षेत्र अनुमान के क्षेत्र से सर्वथा भिन्न है. 
. इसके दम ही यह भी सिद्ध हुआ कि लैकिक अन्थो आर वाक्यो के 
>> य इमान ही नहीं अपितु 5 उन से भी कहीं अधिक वेदों.का प्रामाण्य है ' | 
और वेदों का रचयिता भीकोईहै। / ..  . ' | 
' `` शका-अस्तु, शब्द प्रमाण से भी यही सिद्ध होता हेकिसवेश . 
'हेदवर नाम का कोई जगत्‌ कां कता नहीं है। यथा गीता में कडा हैं- 
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.. प्ररृंतेः क्रियमाणानि गुणे कमोणि सर्वशः | .. 
अहुंकारविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते ॥ गीता ॥ ` 


पक अथात्‌ प्रकृति के सत्वादि गुणों से ही संसार का कार्यक्रम चल 
„ रहा हैं। अहंकार आर अज्ञान से विमूढ व्यक्ति ही 'कता! की कल्पना . 
करते” हैं। इस से सिद्ध होता हैं कि कतृंत्व का विचार पारमार्थिक 
: नहीं है किन्तु आन्तिजन्य है । MR 


उत्तर-न ममाणमनापोक्तिः नाइष्टे कचिदाप्तता। | 
र. अइच्यदृष्ठी सवंज्ञो न च नित्यागमः क्षमः ॥ १६ ॥ 
का शब्दार्थ--अनाप्तोक्ति--यदि यह वाक्य किसी आप्त. पुरुष का 
' 'नहींहैं तो, प्रमाणं न-इस का प्रमाण नहीं है । और यदि .किसी आप्त . 
न्‍ ` पुरुषका वचन है तो इस से सिद्ध होता है कि, अदव्यदष्टी-अदष्ट 
` पदारथ के ज्ञान में, सर्वज्ञ-कोई सर्चेज्ञ अवश्य है क्योंकि, अदष्टे- 
._ अननुंभूत पदार्थ के विषय में, कचितू-कहीं और किसी भी व्यक्ति में, . 
| ` ` आप्तता-आप्त पुरुषों की योग्यता, न-नहीं हो सकती, नित्यागमः च-... . 
भी 


हि 


:: 3 


द. se प्रमाण का नित्यत्व तो, क्षमः न-युक्ति प्रमाण से सिद्ध 
T! ' दा! ४ SAT 
- - व्याख्या-जो व्यक्ति जिस तत्व को यथाथेतया जानता हो उख . 
उस विषय का आपत अथात्‌ प्रामाणिक पुरुष कदा जाता दै और. कः 
, : अपने अनुभूत विषय में जो कुछ वह कहता हैं उसका प्रमाण माना जाता . | 
दे इस प्रकार संसारके व्यवहार में शब्द प्रमाण की उपादेयता चालितं | 
` ` हैं, यदि गीता का उपर्युक्त इलोक श्रीकृष्णजी का उपदेश किया हुआ 
` .„ अथवा महर्षि व्यास का रचा हुआ है तो यह. आशत पुरुष का वचन 
` होने से प्रमाण हुआ क्योंकि ्ीहण्णजी और व्यासजी उच्च कोटि के | 
__ पथार्थदशी महानुभाव हुए हैं। उन का वचन मिथ्या नहीं हो सकता ६ 
' .. यदि कहा जावे कि-परछृतेः क्रियमाणानि’ इत्यादि वाक्य किसी . 
` आप पुरुष के वचन नहीं हें तो उन बचनों, का प्रामाण्य ही नहीं - 
` रता क्योकि शब्द की प्रमाणता के लिये वक्ता का आप्त दोना अथात्‌ 
.. इस विषय का यथाधे दरष्टा होना अत्यन्त आवश्यक हे, यदि वक्ता _ 
._ आत नहीं तो उसका वचन भी प्रमाण नहीं। यदि ऐसा न-मांना जावे. 
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तो सुकददमें की पेरवी के लिये धोबी को वकील बना लेना चाहिये, 
जूती वनाने चाले चमार को साइंस की कुरसी दे देजी चाहिये 
अंग्रेजी के एम. ए. को वेदोपाध्यांय के कायं पर लगा देना. चाहिये 
` अथवा व्याकरणाचार्य को इछेक्टिकल इंजिनीयर का कार्यभार साप 
देना चाहिये । चस्त्रों की घुछाई आदि फे सम्वन्ध में जितना अनभव 
धोबी को है. उतना ओर किसी के नहीं अतः धोने के विषय में धोवी 
को आसे माना जायगां। चमड़े के जूता आदि वनाने के काममें चमार 
की आप्तता स्वीकार करनी होगी और वेदार्थ समझने में वेदाचाये का 
ही प्रमाण मानना होगा तथा विहान की शिक्षा के लिये वेज्ानिक को. 
ही आप्त मानना ठीक है।यदि वद्द उस विषय का आत अथात्‌ 
पूणेज्ञाता नहीं है तो उस विषय में उस का वचनं प्रमाण नहीं हो ` 
: सकता चाहे अन्य विषय का कितना ही जानकार कयां न हो । - 


चेद सव सत्य विद्याओंका पुस्तक है उस का उपदेश करने वाला - 
सर्वेज्ञ ईइवर के अतिरिक्त कोई नहीं हो सकता. क्योंकि -पुरुष मात्र 
शरीर आदि की उपाधि के कारण अट्पक्ष हैं अतपच कोई भी पुरुष अल्प" 
ज्ञता से सवेथा शून्य नहीं हो सकता । वेद निश्रान्त कता की कृति 
ह. अतः किसी भी पुरुष को चाहे वह ऋषि महर्षि भी क्यों न हो-उसे 
वेद्‌ का रचयिता नहीं माना जा सकता । 
` ` ` कृति या रचना होने से जैसे से चन्द्र और एथिवी की सृष्टि 
निस्य नहीं है वेंसे ही आगम प्रमाण चेद भी स्वरूप से नित्यं 
नहीं है, जिस प्रकार सृष्टि प्रवाह से अनादि है अनन्त है स्वरूप से नहीं? 
. इसी प्रकार चेद भी प्रवाह से अनादि अनन्त होने से नित्य कहा जा 
_ सकता हैं स्वरूप से नहीं । 3 
शंक्रा--यदि ऐसा है. तों इइवर के . अभावक्रो चतलाने वाळे 
. वाक्योंकाक्या होगा! :. ह. 
` . उच्चर-न. चासौ कवचिदेकान्तः सत्वस्यापि प्रवेदनात्‌। | 
i.  निरंजनाबवोधार्यो नच सञ्नपि तत्परः ॥१७॥ _ 
 _शद्वाये-असौ-आगम प्रमाण, सत्वस्य अपि-इश्वर के अस्तित्व 
व ` का भी-प्रबेदनातू--बहुशः प्रतिपादनः करने से, क्वचित्‌-कद्ीं मी। के 
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शकान्त+ न-केवळ असत्व ` का ह प्रतिपादक नहीं है, वाधकत्वेन 
अदर्शित घाइयों का मुख्य. तात्पर्य, निरञ्जनाइवोधार्थः-आस्मा के 
निरंजन अर्थःत्‌ निर्ुण स्वरूप के! समझाने के लिये है, सन्‌ आपि-- 

_ अस्तित्व मात्र से होता हुआ भी, तत्परः--कवृत्वस्से रहित होने में 
उसका तात्पर्य? न-नही है। "Foo अ 
'व्याखस्या--बेद आदि सच्छास्ञो आर गोता आदि दार्शनिक 
अन्थों में आत्मा आर परमात्मा का विशद वर्णन किया गया है । कहीं? 
'यूवे पक्ष के रूप में तथा प्रकृति से सर्वथा भिन्न रूप में आत्मा के 
- निर्ण स्वरूप को भी प्रतिपादन किया गया हैं इन दो प्रकार के वर्णनां पर 
में मुख्य बात आत्मा आर. ईश्वर के. अस्त्त्व की हैं क्योकि 
अस्तित्व के आधार पर ही यह सोचा जा सकता हैं कि वह कता 
हैं याओक्ता, सशुण है या निगुण, साकार है या निराकार, अथवा अणुः 
' ट्टे या व्यापक इत्यादिः। Pe 
.  अतःनतो यह कद्दा जा सकता है कि शास्त्र में आत्मा के अस- . 
` द्वाव का वणेन है और न ही यह कह सकते है कि शास्त्र का तात्पर्य 
| ही आत्मा के निषेध करने में हैं क्योंकि यदि ऐसा माना जाचे तो 
| वक्ता > रः वक्तव्य दोनों अप्रमाण दो जावेंगेमे यथा-कोई कहे कि भिरे 
सुख प जिह्वा नहीं हैं, जिह्मा से. बोलना और यह कहना कि मेरे 
ह ` सुस्त जह्वा नहीं तों जिह्वा तो शि 
0. Frohne ज्य ता णा 
| आस्न में दो प्रकार के वाक्यों के देख कर विरोध की आशंका 
. भी.नहीं करनी चाहिये क्योंकि शास्त्र का मुख्य तात्पर्य आत्मा के 
स्वरूप चिन्तन सें हे | कोई वाक्य पूर्वपक्ष के अनुवाद रूप में जार. 
- काई युक्ति पयुक्ति के रूप में तथा काई सिद्धान्त या निणेय के रूप में 
पाये जाते हैं परन्तु सब का उद्देश्य एकमात्र आत्मा का वर्णन करना हैं . 
इसलिये गीता के * प्रकतेः क्रियमाणानि गुणेः कमाणि सर्वशः का 
सुख्य.तात्पयं आत्मा के निषेध अथवा इेइवर. के अकतृंत्व में नही 
.. किन्तु परमात्मा का प्रकृति तथा प्रकृति के गुण धमा से समथा भिन्न | 
(६ य re एक ही. वस्तु का सामान्यतया और विशेषतया वर्णन | 
ER होता अपितु तत्वज्ञान के छिये य प्रकार 
ह अत्त वपता त ल वह परा 
_ 0005 . .., इति शप्द्वाधोद्धारः ३ 
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.___ .नास्तिको का कहना हैं कि. इश्वर, न होने में अधापत्ति- ' 
` प्रमाण है। यथा-यदि कोई सर्वज्ञ ईश्वर होता तो उसको वेदादि 
. किसा शब्द प्रमाण के द्वारा छोगों के धमाधर्म का उपदेश न करना 
पडता क्योकि सर्वेन्न सर्वशक्तिमान्‌ और सर्वव्यापक होने से वह विना 
ˆ उपदेश किये क अपने भावों को सर्वेत्र पहुंचा सकता था ! यदि विना 
_ - उपदेश किये वेदका .घकाइा करना नहीं जानता तो बह सयेक्ष केसा ? 
___ अतः इस खे सिदध होता दै कि कोई सर्वज्ञ ईइवर नहीं दे! 
 _, उत्तर-ऐसा विचार ठीक नहीं क्योकि . | 
) हेत्वभावे फलाभावात्प्माणिऽसति न प्रमा । 
तदभावात्‌. प्ृत्तिनों कर्मबादेऽप्ययं विधिः ॥ १८ ॥ ` | 
न [ अन्दाथ--इत्वमावे-हेश 'अथात्‌ कारण के न दाने पर फला. 
वि -फळ अथात्‌ कार्य मी नहीं. हो सकता, और प्रमाणे असति- | 
` ` भमाण के न होने पर भमा न-ज्ञान नहीं हो सकता, और _.तदमावात्‌- 
[मा अथीत्‌ ज्ञान के न होने पर, मवृत्ति न-किसी कार्य में प्रवृत्ति नहीं .. 
. हो सकती; कर्मवादे अपि-अन्यथा कर्म बाद में भी, अयं विधि- 
: „ यही विधि स्वीकार करनी दोणी । `. - .. . ` ` 
व्याख्या-संसार में जन साधारण की जितनी भी खान पान : 
` और रहन सहन तथा अनेक प्रकार के कलाकैशल कार्य करने की. 
.` अजत्तियें हें उन सव का कारण पूर्वजों द्वारा तद्विषयक उपदेश हैँ. : 
- उन २ क्रियाओं के जानने वालों की अजुभूत युक्तियों के खुन तथा | 
_. _ धारण करके अन्य जन अपने अभिलवित कायी में दत्तो | 
0 स हो.कर उन का फल भोगते हैं। यदि अनुभवी कार्य कुशळ | 
` _ व्यक्ति अपने ज्ञान का उपदेश अथवा उपयोग न करते तो संसार के. 
_ लोगों की विविध प्रकार की पवृत्तिया भी. दृष्टि गोचर न होतीं क्योंकि | 
कारण के बिना कार्ये की उत्पत्ति कमी नहीं होती । प्रवृत्ति भी पक 
: काये हे उस का कारण अवश्य होना 'चोहिये जार. बह है प्रमा. 
न त्‌ वद शान जिल के दारा किली विषय का निश्चय हे की... 
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.. कारण हैं कि किसी भी कार्य में प्रवृत्त हाने से पूवे उस विषय का . 

यूरा २ ज्ञात होचा अत्यन्त आवश्यक है, भोजन करने से क्षुधा निवृत्त 
हे।कर यदि स्वास्थ्य लाभ न॑ हाता .तो भोजन करने में किसी की. 

' भवृत्ति न हाती । वस्त :पहिनने से शीत निवृत्ति के साथ लज्जा . 
निवारण न हाता तो वस्त्रों के धारण तथा निमाण कळा में किसी की . 
` ` ` अवृत्ति नं पाई जाती तथा अग्नि अछाने से: अंधकार नाश के साथ 

द्रब्यबिपाक यदि न हाता तो प्रकाश आप्त करने और रस रसायनं 
.. आदि पुटपाक कलाओं का विकास म हे परतर परन्तु हुआ हे. अतः 
यह सिद्ध हुआ कि अवृत्ति का कारण प्रमा अथात्‌ ज्ञान हे ! > 


प्रमा के विषय. में भी जान लेना आवश्यक है : कि ञान किसी 

. साधन के विना नहीं हाता । हमारे ज्ञान के कई साधन है जेसे-वाह्य . 
शब्दों के शान का साधन कान, रूप देखने का साधन चक्षु, गंध 
सूघने का साधन नाक, रुपशे से पता. लगाने का साधन .त्वचा' ओर 
रस को जानने का साधन रसना या जिह हैं (१) इस प्रकार प्रत्यक्ष के 

- रूप में जो ज्ञान हमें पास हाता हैं उस कर साधन पांचों शानेन्द्रियों 

का पदाथा से अनेक प्रकार. का सन्निक्ष . हैं--इस - का नाम प्रत्यक्ष. 

' अमाण है। . (२). दूसरे प्रकार की प्रमा अनुमिति है जिस का साधन . 
“ अनुमान है, जिस के द्वारा हम का व्यासिज्ञान के वळ पर पदाथा के 
“परस्परः सम्वन्ध का ज्ञान हाता हैं और काये कारण भाव आदि का 

- पता छगा कर अनेक प्रकार के व्यवहारों में प्रवृत्त होते दे (३) तीसरे ' 
'अकार की प्रमा उपमिति हैं जिस का साधन उपमान है। इस के द्वारा 
`  आइच्यज्ञान के वळपर पदाथी का ज्ञान प्राप्त हाता हैं और तद्नुसार _ 

' अनेक प्रकार से व्यवहार सिद्ध हाता हैं (७) चोथे प्रकार की प्रथा का 

र | ' नाम शाब्दी प्रमा है । जिस का साधन किसी भी आप्त पुरुष.का वचन 

. 9 है। इस.के द्वारा उपदेश प्राप्त दा फर तदचुकूल कार्य में प्रवृत्ति हाती .. 
~ है।इस भक र प्रमाण से प्रमा अथात्‌ ज्ञान प्राप्त हावा हें । यदि प्रमा. . 
._. का साधन अथात्‌ प्रमाण न द तो प्रमा भी नहीं हा सकती मोर प्रमा | 
___कै.न.हाने से संसार की अनेकविध प्रवृत्ति भी नहीं ह सकंती। . 
` परन्तु संसार में प्रवृत्ति है-लोग अनेक प्रकार के लूकिक और . 
Fy पाररैएकिक कार्य करते छै । इस कंमप्रतृत्ति .का कारण घबरा भी ` 
.. संसार में विद्यमान हैं आर प्रमा के कारण भी संसार सें ममाण के . 
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. नाम से प्रसिद्ध ही हैं । टर ज्वर 
- ईंइवरने आदि सृष्टि में महान एरा को वेद्‌का उपदेश दिया 
उस उपदेश रूप शब्द प्रमाण के प्रात करके लोगों की. खानपान; ' 
यज्ञदान तथा ज्ञानध्यान आदि कमी में प्रवृत्ति हुई । संसार की प्रवृत्ति 
ही सिद्ध करती है कि प्रवृत्ति से पहिले उस विषय का ज्ञान होना 
चाहिये क्योंकि ज्ञान हाने के अनन्तर ही उस विषय में ग्रहण . करने - 
अथवा परिहार करने की इच्छा होती हैं झर इच्छा के पइचात्‌ ही 
तद्नुकूल कार्यं किया जाता दें अशात प्राप्तव्य की प्रापि .तथा 
परित्याग करने का प्रयत्न किया जाता है। इंस प्रकार ्रमा की प्रान . 
` क्के साधन रूप वेद के सिद्ध होने से वेद के उपदेश करने चाले की 
सत्ता को स्वीकार करना अत्यन्त आवश्यक हो जाता है क्योंकि जिस 
प्रकार प्रमाण के बिना ज्ञान नहीं होता, क्वान के विना इच्छा नहीं 
होती ओर इच्छा के बिना किसी कमं में प्रवृत्ति नहीं होती-उसी प्रकार 
उपदेश के विना शब्द प्रमाण भी प्रकाशित नहीं हो सकता ॥ | 
. .. ` यदि उपदेष्टा ईश्वर को स्वीकार न किया जाबे तो वेद प्रमाण 
. व्यर्थं हो जायगा । वेद्‌ के व्यर्थ होने से शान का लोप मानना होगा। . 
_ ज्ञान के लोप से इच्छा का भी पांदुभाव नहीं हा सकेगा | इच्छा केन «. 
हेने से किसी की भी किसी भी कार्य. में प्रवृत्ति नहीं हा सकेगी । 
' परन्तु कोन माई का लाळ कह सकता है कि संसार में कमें की - 
: प्रवृत्ति नहीं है या प्रवृत्ति का कारण इच्छा नहीं हे अथवा, इच्छा का ' 
कारण ज्ञान नहीं है या प्रमाणा का ही अस्तित्व नहीं हें! जव प्रवृत्ति . 
. के लिये इच्छा का कारण ज्ञान है आर शान का भी साधन विद्यमान है - 
_ तो उस साधन का .प्रयोग सिखाने. चाला भी कोई अवश्य है-औओर 
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दृष्टि डालने से स्वत एव सिद्ध होती है क्योंकि ऐसी अदूसुत कला? . | 


' नहीं हैं जिस को महत्वपूण माए. कर विवार किया जावे । यदतो | 
.. अमान प्रमाण के अन्त*त हैं । जो नास्तिक अथापि को एथ 


< ऱ्य 
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प्रमाण मान कर इंदइवर के अस्तित्व में वाधा उपस्थित करना चाहता ' 
हे उस का विचारना चाहिये कि अथापत्ति कां पृथक प्रमाणत्व किसी 
प्रकार सिद्ध नहीं हो सकता हैं क्योंकि-- : . 


अनियम्यस्य , नायुक्तिनानियन्तोपपादक । 
“  .न मानयोविरोधोऽस्ति प्रसिद्धे वाप्यसों समः ॥ १९.॥ 


शब्दाथ---अनियम्यस्य-जो व्याप्य नहीं हैं उस की, अयुक्‍्तिः नः 
`डपपत्ति नहीं दाती ऐसा नहीं कह सकते, ओर जो अनियन्ता- _ 
_ नियन्ता अथात्‌ व्यापक नहीं है. वह, उपपादकः. न-उपपाद्क भी नहीं 
| | हाता, मानयोः विरोधः-यदि कहे कि दोनों भाग प्रमाण हैं और उन 
` ` क्राब्निरोध है तो, न-येसा भी नहीं कह सकते,- प्रसिद्े वा अपि- . 


` वहिधूमरूप प्रसिद्ध अनुमान में भी, असा समः-अथापत्ति का हाना 
`` समान ही द्वै।:. ` - 


`` `` ' व्याख्या--देवदत्त मोटा है परन्तु दिन को नहीं खाताहेँ। - 
.. देवदत्त का मोटा होना प्रत्यक्ष है-जों कोई देवदत्त को देखता हें 

“यही कहता है कि देवदत्त मोटा हैं। इस के साथ ही यह भी स्पष्ट 
.„ "और सत्य है कि देवदत्त दिन को भोजन नहीं करंता। देवदत्त मी 
__ कहता है कि वह दिन को भोजन नहीं करता हैं आर अन्य लोग भी 

- साक्षी देते हैं कि यह. दिन के भोजन नहीं करता है। अब प्रश्‍न यदह ' 

'है देवदत्त जवं दिन में भोजन नहीं. करता तो मोटा कैसे है! सवथा ' 
। . : भोजन न करने से. तो काई मोटा हो नहीं सकता क्योंकि भोजन 
` ` -त्यागने से दुर्बलता आर: कशताः ही हो सकती दै-स्थूलता नहीं । 
. ` . 'मोटापन पक कार्य हैं जिस का कोई कारण अवश्य .होना चाहिये 
दिन में न॑ :खानाः-मोंटा होने का कारण नहीं हे! सकता अतः , . 
अनुमान होता है. कि देवदत्त रात्रि का अवश्य भोजन करता है। यदि 
दिन की भान्ति. रात्रि को भी मोजन नं करता तों अत्यन्त इश होकर 
मर जाता परन्तु देवदत्त तों मोटा होता जाता हैँ अतः वह राजि के 
__- अवश्य भोजन करता हैं.। ` :' त 

इस से सिद्ध हुआ कि दिन को भ्रोंजन. न साथ 

दोने का कार्य कारण भाव नहीं दै अपितु रात्रि के! भोजन करने के 


a 
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साथ ही मोटा होने का सम्वन्ध दै) यह जान अथापत्ति के दवारा छुआ । 
परन्तु विचार किया जाये तो. यह शइन .अजुमान के दारा ही हुआ है। 
जैसे घूम के देखकर अग्नि का अदुमान, होता है. आर जहां २ घूम 


. होता है वहां २ अग्नि होती है-की व्याति होती हैं बेसे ही इस स्थल 
` पर भी मोटा होने फो देख कर. रात्रि में भोजन करने का अनुमान 

` होता है आर जहां २ मोरापन होता है वदा २ भोजन करना पाया 
- जाता है-इस की भी व्याति पाई जाती है । 


दिन के भोजन न करना ओर रात्रि को भी भोजन न करना-ये 
दो ही कारण कहे. जा सकते हैं । परन्तु देखना यदद ढै कि मोंटा होने, 
का कारण कैन हे? दिन के! भोजन न करना-यह तो कारण हो नहीं 
सकता क्योंकि चह कहता है कि देवदत्त दिन के भोजन नहीं करता । 


: . शेष रहा राजि के भोजन करना-अतः परिंशेषाजुमान से. यही सिद्ध 


हुआ कि देवदत्त रात्रि को अवश्य भोजन करता है ओर इसी 
कारण मोरा हें. । यह भी सत्य दै कि दित के! भोजनः .नहीं करता 
और यह भो सत्य डे क्रिवह मोटा. हे. अतः इन दोनों में विरोध . 


` . नहीं है। 


यह भी सत्य है कि. रात्रि को अवश्य भोजन करता दै अर. यह 
भी सत्य है. कि वह मोटा दै अतः इन दोनों सत्यों में भी विरोध नहीं . 


> है। विरोध तो तव आता हे जब यह . कडा जावे. कि राजि के भी” 


भोजन नहीं करता और मोटा है । | 
जसे धूम भार अग्नि के अनुमान में अन्वय तथा "व्यतिरेक पाया _ 
जाता है वैसे ही मोटापन और भोजन करने में भी: पाया जाता दें! . 
अतः अथापत्ति कोइ पृथक्‌ प्रमाण नहीं अपितु अनुमान. के 


. ही हैं आर इस के साथ ही यह भी निइचय हुआ कि अथापत्ति के 
९ द्वारां परमात्मा की सत्ता -का वाघ नहीं होता अत्‌ यदि: कोई 
नास्तिक यह कद्दे कि ईश्वर के न होने में अथापत्ति प्रमाण का 


उपस्थित किया जा सकता हें--त्तो वह काई ऐसी अथापत्ति नहीं छी 
संकता जिस से, इंदवर का अभाव सिद्ध हो सके । यदि कोई अथापिं 


डे त हाचे भी तो उसके द्वारा इंदवर का अस्तित्व ही सिद्ध हो जायगा। 


इति अथापत्ति बाघोद्धारः। ` 


~ 
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' ` त्यक्ष प्रमाण के प्रकरण में योग्यानुपलब्धि ओरं अयोग्याचुपः 

_ > खूष्धि की चचा चला कर यह सिद्ध किया जा चुका है कि अनुपलब्ध 

- के द्वारा ईश्वर का अभाव सिद्ध नहीं किया जा सकता।% यहां यह 

' सिद्ध किया जाना आवश्यक हैं कि अनुपलब्धि कोई विशेष प्रमाण 

». . - नहीं है अपितु प्रत्यक्ष आदि के अन्तर्गत हे । FA 

`~ इस विषय को स्पष्ट किया जाता है ध्यान दीजिंयें-- 

प्रतिपत्तेरपारोक्ष्या दिन्दरियस्यान्ुपक्षयात्‌।  . 

. अज्ञातकरणत्वाच्च भावविश्चाच्च चेतसः ।। २० ॥ 


` ` ` शब्दार्थ पतिपचे--अतीति के, अपारोक्ष्सात्‌-भग्यक्षं होने से | 
. . तथा, इस्द्रियस्य-चक्षुरादि इन्द्रियके;  अचुपक्षयात्‌-नाश न होने से, : 
और . अज्ञातकरणत्वात्‌ च- ज्ञान के साधन के अज्ञात होने से, च- 
और चेतसः-मन के, भावावेशात्‌-भावरूप प्रमाण से सम्बद्ध दोने से. द 
. अनुपलब्धि का प्रत्यक्ष आदि से पृथक्‌ प्रमाण नहीं माना, जा सकता. । 
- ब्याख्या--हम- के कभी पदार्थ के अभाव का. ज्ञान किसी इन्द्रिय : 
..के द्वारा. ही होता है । इस विषय में नियम यह है कि जिस इन्द्रिय से : 
किसी पदार्थ का प्रत्यक्ष हाता है उसी इन्द्रिय के द्वारा उस पदाथे के .:.. 
`. शुणों का तथा उस के अभाव का भी प्रत्यक्ष होता. हैं.:जैसे-घर में .: - 
घट के हेने कां प्रत्यक्ष चक्षुः से होता है तथा घट के रूप का प्रत्यक्ष” 
' .` “ओ चक्षुः से ही हेपता दवै अथात्‌ घट का क्या रूप हैं झाला हैया . | 
` 8 खोल है इस का प्रत्यक्ष भी चक्षुः के दारा ही हाता है । न केचल यही . क 
* . अपितु घट के ने होने का प्रत्यक्ष भी चक्षुः के द्वारा दी होता हैं. ०७5 
' ऐेसा कभी नहीं हा सकता कि घट के .हाने का ज्ञान तो डे से ५१ 
' . _ होता हो और उसके वहां न होने का ज्ञान नाकं या कानादि से हे ` 
`` किन्तु नहँ, घट के वहां न होने का शान भी चक्ष: के द्वारा ही होता | 
` है। तात्पये यह है कि घर में इष्टि पडते ही यदि चहां घट होता ६ ' 
- रो तत्काळ कहता है कि यहां घट पडा है मार यदि वहां नहीं _ह:ता. 


` देखो पृष्ठ संख्या ६५से . . : .... ` 
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तो भी तत्काळ कहता है कि यहां घट नहीं है। अतः प्रतीति मात्र से 


ही अभाव का प्रत्यक्ष हो जाने से सिद्ध होता है कि अनुपळब्थि कोई - 


स्वतंत्र प्रमाण नहीं है। . SRE MS 
यदि कहा जावे कि चश्लुविदीन व्यक्ति को घट के होने या नः 
होने का ज्ञान चश्जुः से नहीं किन्तु हाथ से.रडोलने के कारण न्वचा 


से हाता है तो यह कहना भी ठीक नहीं क्योंकि अंधे के : पास आंखों. .. 
, केन हाने से, हाने अववा न.होने का.भी यथाथ : ज्ञान नहीं होता): 
अधा नहीं जान सकता कि घर में घट विद्यमान है वह. लाळ .रंग.का' 


है अथवा काले रंग का है। दूसरी वात यह है कि संसार में -अंघे ही 
' नहीं रहते जो उन का ही प्रमाण मान कर चछुष्मानों के अनुभव के 


निकृष्ट कह कर उपेक्षा की दंष्टि से देखा जावे | अतः चक्षुः इन्द्रिय के | 
स्वस्थ हाने से जो शान हाता है वह चाहे प्रत्यक्षं हे! अथवा अनुमान 
दा अपना विशेष महत्व रखता है इस लिये भी अनुपलन्थि कोई | 


स्वतंत्र प्रमाण नहीं है। `` - 


, . हम का जो. किसी पदार्थ के कहीं पर हाने का हान होतो है वह 


सीधा इन्द्रिय मार. विषय के सन्निकर्षे के. द्वारा ही हाता है-जैसे 


नीळ पीत आदि रूप का प्रत्यक्ष । यह पदाथ नींले रंग का है और यह . 


चक्षुः इन्द्रिय के. सक्षिकर्व के कारण होता है उसी . प्रकार चक्षुः इन्द्रिय 


पदाथ पीले रंग का है-यह प्रत्यक्ष ज्ञान जिस प्रकार उस पदाथे झर ` 


- ` ञ्ञार विषय के सक्निकषे से इम के अभाव-का भी अप्रत्यक्ष - हाताहै- ¦ 


... यहां पर घर नहीं है। जब. अनुभव ऐसा है तो यह प्रत्यक्ष .ही कहा/जा 
_ सकता है न कि प्रत्यक्ष से अतिरिक्त काई अन्य. स्वतंत्र प्रमाण-। .. 


, °` एक बात और भी विचारणीय है आर वह यहः कि जब ईम .. 
किसी प्रकार का अनुभव प्राप्त करते हैं तो :उस समय हमारे मन का. 
सम्बन्ध किसी भावरूप प्रमाण. के साथ ही होता है। यदि क्य काई - 


` ` प्रत्यक्ष ज्ञान होता है तो उस समय मन के साथ . कोंडे नी कोई इन्द्रिय ` 
अवश्यमेव संयुक्त होती हैं, यदि अतुमिति शांन होता हैं तो भूम. | 
`` आदि भाव पदार्थ अग्नि के हेतुरूप में अवध्यमेव विद्यमान होता हे. 


` क्योकि भावरूप धूम की अनुपस्थिति में अग्नि के विद्यमान दोने का 


हो तो शब्दं प्रमाण के विना वह भी. सवेथा असम्भव. ही दोता:.दै। 
र ५ अधिक क्या, किसी भी बाह्य पदार्थ के : ज्ञान के ५ लिये मन का: इन्द्रियः 
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{हेग और शब्द आदि भावरूप प्रमाण के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध होना, : 
परम आवश्यक होता हें क्ष्योंकि: मन. को इन्द्रिय. आदिः. सहकारी ; - 


कारणों की खदा अपेक्षा यनी-रहती ;है और : इन की. परस:उपयोगी 


सहायता के विना पत्यक्षादि शानों की उत्पत्ति कमी. नहीं;हो सकती? : 
इसलिये भी अनुपलश्चि के प्रत्यक्षादि. से..अत्तिरिक्त.;स्वतन्त्र ` प्रमाण. 


नहीं माना जा सकता! . ` . 

यदि इस बात को स्वीकार न किया जावे तरे: पदाथा के ज्ञान का 
इन्द्रिय आदि के साथ कार्य कारणभाव हीं सिद्ध न. होगा नार उससे 
खोक च्यददार के लोप का भसंग भी उपस्थित होगा। 


और भी विचार किया जावे.तो अभाव. के शान में इन्द्रिये ही . 


मुख्य कारण सिद्ध होती हैं यथा--. .. ... ; 


प्रतियोगिनि साम्यात्‌ च्यापारा व्यवधानतः । « 
अक्षाश्रयत्वातंदोषाणाम्‌ इन्द्रियाणि विकल्पनात. !२१॥ 


चब्दार्थ--भत्तियोगिनि-घंड अदि प्रतियोगी में सामश्यतू--- - 


सामथ्यः होने से; व्यापार व्यवधानत+-व्यापार केः ज्यवंधानः नेः होनें 


आश्रय होने से और, विकेल्पनात्‌--बिरुद्कल्पना. से. भी. यही सिध 


दोता है कि, इन्द्रियाणि-इन्दिये- ही: अभाव) जहान, का: कारणः छं ; 


अनुप ब्धि नहीं ॥ क SR SS SIN ४5४६ के जे 
:. .च्याख्या--'जस पदार्थ के अभाव का शान होता है बड पदार्थ 


। है उस:अभाष कां प्रतियोगी हाता हे और जिस स्थान र अयो उस 
` अमाव का साक्षात्कार होता है बह स्थान ही उस अभाव ' का अजुय 


गी होता है। जैसे घर सें घंडा नहीं है-यहाँ घडे फा न होना हो घटा 


` 'भाव कराता है आरं इस अभाव का अतियोगी घट ही है तथा जिस 
E भरें घडा नहीं है वह घर ही घटाभाँव का अनुयोगी प डा प्त 
पक घट आदि पदार्थ सदा भांवरूंप ही होतें हैं आर उनकी ` 


चस आदि किसी इन्द्धिय:के दारा ही दोती हैं। यह उस इन्दि 


हा य का साम्ये हे ओर, जिल प्रदार्थ क्रा. अंमाचिः प्रतीत होता है उस - ' 
: अतीति का.सरवत्ध घट के ही साथ है। अंतर उसकी समर्थये. अभेचे 
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` क्के प्रतियोगी घर में ही है-यदि घट हीन हा तो. अभाव किस का? . 
“जब अभावज्ञान का सीधा सम्बन्ध घट के साथ है तो इस मतीति | 
का सामर्थ्यं प्रतियोगी में ही मानना पडता है। सामथ्यं का तात्प. - 
बह है कि यदि प्रतियोगी ही न हो तो अभाव किस का कहा जायेगा! - 
र प्रतियोगी का ज्ञान किली इन्द्रिय के द्वारा ही होता है तथा जिस _ 

` का ज्ञान जिस इन्द्रिय के द्वारा होता है उसके गुणों आर उसके अभाव 
का ज्ञान भी उसी इन्द्रिय के द्वारा हुआ करता है। अतः अभाव की 
प्रतीति में प्रतियोगी का. और प्रतियोगी की प्रतीति में इन्द्रियां का ही 
सामर्थ्यं है । इस सामथ्ये पर विचार करने से भी यदी सिद्ध होता है : 
कि अभाव की प्रतीति में प्रत्यक्ष आदि भावरूप. प्रमाण हैं न कि इन 
सें अतिरिर्तं कोई अभावरूप अनुपलब्धि । 


जिस क्रिया-के विना जिस का करणत्व ही सिद्ध न हो चह ही 
. उसका व्यापार कहा जाता है। अभाव 'ज्ञान में व्यापार का व्यवधान | 
. भी नहीं होता किन्तु जैसी क्रिया और व्यापार घट आदि भाव पदार्थ के ` 
ज्ञान में चक्षः इन्द्रिय को करना पडता है वेसा ही व्यापार आर वही | 
` क्रिया घट आदि के अभाव ज्ञान के समय भी करनी पडती है . अथात्‌ ' | 
 _ किसी. पदार्थ के दिखाई देने या न दिखाई देने .में चक्षु-इन्द्रिंय को एक... 
` ` जैसी ही क्रिया करनी पडती है आर जो नियम किसी पदार्थ के भावः. 
ज्ञान के साथ संम्वन्धं रखते हैं बही नियम उसके, अभावज्ञान के साथ | 
' भी सम्बन्ध रखते हैं-दोनों में किसी प्रकार भेद नहीं है। जैसा घट . 
झञान के लिये मनोपूवेक चक्षु इन्द्रिय का सन्निकंषं अपेक्षित हैं वेसा ही . 
- 'घटाभाव शान के लिये भी अपेक्षित है। आंखों का निर्दुष्ट होना जैसे 
-' घरंज्ञानःके लिये आवश्यक. हैं वेसा ही. : निष्ट होना घट के अभाव | 
.  ज्ञांनके समय भी आवइयक है। अतः दोंनों प्रकार के क्षानो अथात्‌ 
 _ आवज्ञान आर अभांचज्ञान के व्यापार में कोई व्यापार या क्रिया का 
५ व्यवधान न फाये जाने से भी यही परिणाम निकलता है. कि इन्द्रिये हीं 
_ अभाव ज्ञान का कारण हें तथा प्रत्यक्ष से अतिरिक्त किसी अनुपलब्धि .. 
४ को.मानने की आवश्यकता नहीं है। . .. : ` हे 
`. कभी २ऐसां भी होता हैं कि कोई पदाथ होता हुआ भी वदां. . 
प्रतीत नहीं/द्वोता अथवा कुछ का कुछ ही प्रतीत होता .दे | पेसे स्थ' | 
“ हो में यही मानना पडता 'डै कि इन्द्रियों के गोलकों सें “बलवान, दोष 
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 - के होने से ही पेसी प्रतीतिः होती हे. | यदि चश्चु की नाड्या में पाण्डुः - 
` रोग के कारण पित्त का दोष उपस्थित हो जावे तो इवेत पदार्थ भी . 
पीछे वणे के दिखाई देने लगते. हें आर यदि दृष्टि मान्य: के कारण 
इळेष्मा के अंश स्थिर हो जावें तो पदार्थ श्ुन्धले आर धूसरं से प्रतीत 
होने लगते हैं तथा यदि आखों में वात के दोष विद्यमान हों:तो पदा- 
थे घूमते आर चक्कर लगाते भी प्रतीत होने लगते” हैं । और यदि कोई 
और इन्द्रियविकार उत्पन्न हो जाबे-आंखें दुःखनी आ जावें, चोट 
लगने से दृष्टि शक्ति नष्ट हो.जाबे अथवा मोतियाबिन्द्‌ उतर आवे तो 
पास पडे पदार्थ भी दिखाई नहीं देते । ऐसे स्थलों 'परं पदाथा . की 
प्रतीति. न होना अथवा उनके वहां न होने का ज्ञान . होना भी अनुपल. :. 
ब्धि प्रमाण का साधक नहीं माना जा सकता क्योंकि वहां भी .अभाव -. 
का ज्ञान इन्द्रियों के कारण ही होता है । अन्तर केवल इतना है बहा 
दोषों की प्रबळता के कारण ही ऐसा विपयेय ज्ञान होता हे और उन. 
. दोषों का आश्रय चक्षुरादि इन्द्रियें ही होती हैं। इससे भी यही सिद्ध | 
. होता दे कि निदुष्ट इन्द्रिये ही प्रत्यक्ष आदि प्रमाणा. के दारा भावा .. 
भाव ज्ञान के कारण हैं) - . . .. i 
यदि कहा जावे कि चक्षु इन्द्रिय के. द्वारा अधिकरण ग्रहण के 


` ` ' समान अनुपलब्धि के अभाव ग्रहण को भी स्वीकार कर लिया जावे: 


तो ऐसा मानना भी ठीक नहीं. क्योकि ऐसी विरूद्ध कल्पना से. भी 


| : „ कार्यं सिद्धि नहीं हो सकती । जब यह कहा; जाता है. कि यह स्थानः... ` 
' ` . घट रदित हैं? वहां यह स्थान’ विरोष्य होता है और 'घटर हितडै” यः - 


. पद्‌ विशोष्य और विशेषण. पर विचार करने. से एक विशिष्ट ज्ञान | 
होता है जिस एक विशेष्य आर दूखरा:बिरेषण बन कर सामने आता . 


। विचारं यह है. कि इस विशिष्ट शान का. कारण क्या हैं Bs कहना, | 
` ` पडेगा कि इस विशिष्ट ज्ञान का कारण भी इन्द्रिय ही दे क्योंकि . पेसे. 


` '„ स्थळ में चक्ष इन्दिय के द्वारा ही विशोष्य और विशेषण का ज्ञान .हीता' . 


Ft -है.। यदि ऐसा स्वीकार न किया जाके और यह कहा जावे कि चंश्च के: 


| _ दारा अधिकरण ग्रहण और अनुपलब्धि के द्वारा अभाव ग्रददणनइन' , | र 


दोनों प्रमाणा को संयुक्त रूपं से कारण मान ळेना चाहिये तो यद भी _ 


...... एक अनगेळ और व्यथे की कल्पना दे. । विचार कीजिये जां दो व्य | 


क्ति अपने २ विभिन्न काया में लगे हुए दों और दोनों की काये सरः | 


यु णि तथा क्रिया प्रणाली पृथक पृथक दिशा की ओर दो न पिया प 
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`~ ~ कक केसे. हो सकत! - छै। एंक ओर एकं. तन्तुचाय जुलाहा सूत्र के 


' तन्तुओ को लेकरः अपने तुरीवेम. आदि साधनां से 'वस्त्र वुनरहा हो 
: आर दूसरी ओर पक कुलाळ कुम्भार. सुत्तिका को लेकर अपने दण्ड 
चक्ततःआदि साधनों से कुम्भ आदि पात्र बना रहा हो--तो वतलाइये 
“दोनो की क्रियाओं का एक परिणाम कैसे निकलेगा । यह. तो. निर्विवाद 
५ रूप से स्वीकार करना होगा कि जव दोनों के उद्देश्य पृथक पथक हैं 
` साधन पृथक २ हैं आर उपादान पंथक २ हैँ तथा व्यापार और क्रिया 
- कलाप पृथक :२ हैं. तो परिणोम भी अवश्यमेव. पृथक २ हीं होंगे । एक 
की क्रिया का परिणाम वसन होगा और दूसरे की क्रिया का परिणाम 
` कुम्भ आदि पाज्न दोंगे। एक कापास के सूत्रों से, वस्त्र .वुनने. में मग्न हैं 
' तो दूसरा सुत्तिका को गून्थ कर घडे आदि के वनाने में लीन हैं । वख 
` -का-उपयोग कुंछ हैं आर घडे. आ उपयोग कुछ और ही है. यह 
. ;कभी नहीं हो सकता क्रि. कुविन्द और: कुलाल .का तथा तन्तु और 
संत्तिकां का ओर तुरीवेमादि तथा दण्ड चक्रादि का एकत्र समाहार 
“होकर एक परिणाम निकले। जब यह विचित्र और विरूद्ध कल्पना 
किसी ठीक और उपयोगी परिणाम पर नहीं पहुँचा संकती हैं तो चु 
: द्वारा. अधिक्ररण ग्रहण और अनुपलब्ध के. द्वारा अमावांश अ्रहण का 
, सम्मेलन. भी झसावज्ञान रूप परिणाम. पंर नहीं पहुंचा' सकता। इस- 
लिये भीःइन्द्रियें.ही -अभावज्ञान का कारण हे । . ` ' 
' अलका: अभाच के साथे इन्द्रियो का संयोग हो तो चक्षु दारा 
१उसकाःक्षानःहो परन्तु :पेसा नहीं हैं आर न ही कोई आर सम्बन्ध 
अतःत्यभाव ज्ञान के लिये अनुपलब्धि को पृथक प्रमाण स्वीकार 
करना चाहिये.॥ a 


20 ४”. 


के साथ सदा सम्बन्ध हाता और अंशोव्ये-यदि इस नियम `को 
माना जाये तो, ,सिंद्साधनांत--सिद्ध साघन दोष "उपस्थित होता 
` `तथा; माप्त्यन्तरे-स्वरूप से अतिरिक्त कोई अन्य सम्बन्ध स्वीकार 
` ` रने पर, अनवस्यानात--अनवस्था दोष उपस्थित "होता दै 
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न चेपू-यदि अमावशाच का-इन्द्रिय को कारण न माता जावे तो) 

. अत्यः अपि- आपका अभिमत अडुपंळण्धि प्रमाण भी, दु्घेट।-- 

'' कदापि सिद्व नहा दो सक्ता । Ry 

, व्याख्या--अभाव छान के सम्वन्ध में नियम यह दे कि अभाव 

` ` फ्राजव भी ज्ञान दोगा बह अपने प्रतियोगी के साथ ही होगा; विना 

'_. प्रतियोगी के अभाव ज्ञान का कोई अध ही नहीं हो सकता । जैसे-घर 

„` दो देखकर या खेंत को देखकर कोई व्यक्ति यह कहे. कि “यहां नहीं छै” 

प्रश्‍न होगा कि घर में या खेत में क्या नहीं हैं ? अथात्‌ किस व्यक्ति या 

. . पदाय के विषय में कहा जा रदा है कि. चह नहीं हे? जब तक यह न : 
वताया जावे कि अमुक वस्तु नहीं है या असुक व्य,क्त नहीं हैः तव.तक 
जिज्ञासा शान्त नहीं दोती ओर वक्ता के वाक्य का अर्थे भी स्पष्ट नहीं 
होता । जय कोई यह कहता है कि “नहीं है” तो उसको यह भी बताना 

` चाहिये कि घट नहीं है या पट नहीं हैं. अथवा अमुक नहीं है। अवच्छेद 
अथात प्रतियोंगी के साथ अभाव ज्ञान का इतना अटूट सम्बन्ध है कि 
विना' प्रतियोगी के अभाव ज्ञान की व्याख्या ही नहीं की जा सकती 

` और इस के साथ ही यह भी स्मरण:रखना चाहिये कि जो प्रतियोगी 
हाता है. चह भावरूप ही हुआ करता है क्योंकि जिस का अभावं 

. प्रतीत होगा वह पदार्थ भावरूप में ही: बिद्यमान होगा! । 

`. . यदि इस नियम को स्व्रीकार ने किया जाबे ते! घटाभाव के 

` स्थान पर पटाभाव के ज्ञान हाने का प्रसंग उपस्थित हेग्गा। उस से. 

' बचने के लिये यदि कहा जावे कि इम अभाव फो देखकर कहेंगे कि 
.घट.का अभाव है अर्थात्‌ यहां पहिले घडा था अब यहा घडा नहीं है 

| यदि यहां घडा हाता ते! अन्य पदार्था के समान वह दिखाई देता... 

परन्तु अच्छी प्रकार से देखने पर भी घडा यहां दिखाई नहीं देता 

अतः यहां घडा नहीं है । विचार किया जावे ते. इस अनुमान में चक्षु 

को घट के अभाव ज्ञात का baba कर लि 

` अतः यह तेः सिद्धसाधन हुआ: पृथक्‌ प 
र कर यह ही सिद्ध हुआ कि चक्षु इन्द्रिय के दारा ही अभाव शान _ न 

`, हुआ। जार यह प्रत्यक्ष है प 

> तीसरी बात यह है कि अभाव किस सम्बन्ध से प्रतीत होता 
है? यह भी विचारणीय है। यदि संयोग अथवा समवाय सम्बन्ध खे... 
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प्रतीति स्दीकार की जावे तो यह भी स्थिति के विरुद्ध है क्योंकि ऐसा 
मानने र अनवस्था दोष उपस्थित होता हे। अतः ऐसा मानना भी 
ठीक नहीं दें। ` ` 
 गय.देकद्दा जावे कि हम तो अभाव ज्ञान के लिये अनुपलब्धि से 
` अतिरिक किसी अन्य प्रत्यक्ष आदि प्रमाग गे नहीं मान सकते तो फिर: 
यहद भी समझ लीजिये कि बिना इन्द्रियों को कारण स्वीकार किये 
`. अजुपकृृब्धि नाम का कोई स्वतन्त्र प्रमाण भी कोई लाख यत्न करने 
पर भी सिद्ध न हो सकेगा और जिस अनुपलब्धि के आप अभाव . 
शान का कारण बताना .चाइते हैं-वह अनुपरूण्धि भी चक्षु. आदि 
` इन्द्रियों के सहयोग के विना कभी सिद्ध नहीं हो सकेगी। अतः अन्ततो- 
' शत्ता यह ही स्वीकार करना होगा कि अभाव का ज्ञान अपने - 
) प्रषियोगी और अनुयोगी की खत्ता के आधीन होता है जैं।र प्रतियोगी 
तथा अनुयोगी सदा भावरूप दते हैं आर उनका. ज्ञान भी इन्द्रियों के 
द्वारा ही हाता हैं। 
. ` परिणामतः कहना पडता हैं कि जव अनुपलब्धि कोई स्वतन्त्र 
प्रमाण ही नहीं है. ता उस के द्वारा इइवर का अभाव केसे सिद्ध 
होगा । यदि कहा जावे कि हम अनुपलब्धि को प्रत्यक्ष आदि प्रमाणो 
कै अन्तंगेतं मान कर कहते हैं कि प्रत्यक्ष आदि ममाणो से इंद्वर का . 
. अमाव सिद्ध किया जा सकता हैं तो हम भी डंके की चोट से कहते 
` है कि प्रत्यक्ष आदि प्रमाणा से ईश्वर की सत्ता ही सिद्ध होती है 
. भंवर का अभाव नहीं जैसा कि हम पीछे सिद्ध कर आये दें ओर ` 
 _ आगे भी पांचवें स्तवक में सिद्ध करगे । 


` अत्यक्षादिमिरेभिरवमधरो दूरे विरांधोदयः 

गायो यन्छुखबीक्षणेकतिधुरैरात्मापि नासाद्यते । 
तं स्वानुविधयमेकमसम स्वच्छन्द हीहोत्सवं 
. . ` झेवानामपिदेवञुङ्गवदतिभरद्धा ¦ प्रषयामहें ॥ २३॥ | 
` इब्दार्य-- vn इन त्यक्ष आदि प्रमाणों के द्वार, 
Er ' परमोपयोगिनी और अत्यन्तावच्यक्षीय सत्ता का विरोध कर सकता. 
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सो, देरे-बहुत दूर बात हैं अथात्‌ सर्वथा असम्मच है.। क्योंकि, मायः 
र नः श्र णिकविधुरे > र 
 -आयः यन्छुखतीक्षेणकविधुरे+-ये प्रत्यक्षादि प्रमाण तो सदा उस इंद्वर “ 
' "के मुख की ओर ही निद्दारा करते हैं तथा उस की कृपा के विना : 
' आत्मा अपि न आसाद्यते-इनका प्रमाणत्व भी सिद्ध नहीं होता, तम्‌ 
सवःचुविधेयम्‌-उस सचे संसार के पूज्य, एकम्‌ असमस्पच्छन्द्‌- 
स््रीलोत्सवस्‌-पक त्तथा आनन्दघन, देवानाम्‌ अपि देवम्‌-देवां के 
भी पस्मदेच परमात्मा को, उद्भवदतिश्रद्धाः-हादिक विशवास से 
अत्यन्त थद्धाळु होकर, ्पयामहे-इम आप्तकरतेहै।  . , .. 
_ च्याख्या--पत्यक्ष आदि प्रमाणों का लाभ मनुष्य का, जीवन काळ 
में प्राप्त हाता टै ५ जीवनकालका काई काये और कोई व्यापार इन 
अमाणो की सडायता के विना .सिंद्ध नहीं होता । देखना, जुना, 
संघना आर उखना, छूना आदि क्रियाकलाप चश्च आदि इन्द्रियों से 
किया जाता है जहे कि प्रत्यक्ष कहलाता है। यदि जीवन न होता तो 


हाना और चक्षुरादि इन्द्रियों कें ऐेदवये के प्राप्त करना हमारे अपने 

` ज्ञान तथा पुरुपर्थे का फळं नहीं है । हम के तो इतना भी पता नहीं 
पके वास्य अवस्था में हमारा जीवन केसा था ओर माता के गर्भाशय में _ | 
इमारी क्या दशा थी-इस को तो कोई जानता ही नहीं, क्योंकि जिन - 


` ` आले यदि किती पदाय को देखकर उस .की सत्ता का णेन 
र | चाहे Rn की सहायदा के मा किये बिना 
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सकतीं | कान यदि सुनना चाई तो आकाश की सहायता के चिना 
` सुन ही नहीं सकते । त्वचा यदि किली पदार्थ का स्परी करना चाहे 
तो वायु की सहायता के विना स्पशे ही नहीं कर सकती । जिद्वा यदि. 
चखना चाहे तो विना जंल की सहायता के चखने का कार्य नहीं कर 
. सकती कर नाक यदि सूंधने का कार्य करना चाहे तो विना पृथिद्री 
छो सहायता के सूंघ ही नहीं सकती | 
विचार किया जावे तो हम के यह स्वीकार करना पडेगा कि: 
हमने अपने शरीर और इन्द्रियों को उत्पन्न नहीं किया ओर' न ही इन 
के जीवनाधार सूर्य पृथिवी आर जल आदि तत्वों का उत्पन्न किया है- 
इम का तो ये सब सामग्री, वनी वनाई मिल, गई है । जव शरीर ` 
, इन्द्रिय और संसार के पदार्थ . हमारे बनाये नहीं हैं ओर हम अपने 
` › ज्ञीवन के लिये संसार का मुख देखते हैं तथा पराधीन -हैं' भार 
संसार के जीवनोपयोगी तत्वों के बिना साच-विचार तक नहीं सकते. 
तो हम किस मुख से संसार के उत्पादक और शरीरन्द्रिय के प्रदान- 
कतो परमेश्वर की-सत्ता का निषेध कर सकते हैं ? आचार्यने कहा है 
कि प्रत्यक्ष आदि प्रमाणां की सत्ता उन की. अपनी नहीं हैं किन्तु. 
इश्वरी नियमों के आधीन नियंत्रित है और .जो स्वयम्‌ नियंत्रित हैं, 
..._ पराधीन है तथा अंपने जीवन और कार्य कलाप,के लिये परसुखापेंशी 
- ..  है-वह कैसे ईश्‍वर की खता का निषेध करने का दुःसाहस कर 
.  -संकता है और यदि करता भी हैं तो कान विचारशील इस अनर्गल. 
` और अनधिकृत क्रिया: के महत्व दे सकता है. ? अतः प्रत्यक्ष आदि 
प्रमाणा से इंइवर की सत्ता का निषेध कभी नहीं किया जा सकता 
भार कोई नहीं कर सकता | सच पूछ जावे तो प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों - 
से ईशवर का अभाव सिद्ध करना ऐसा ही अनर्गल, निरथेक.तथा | 
का चुणित है जैसे. कोई पुत्र बडे प्रबल आग्रह के साथ यह सिद्ध करना ' 
. “चाहे कि उस का कोई पिता नहीं है। भला सन्तान को देख कर भी _ 
` 'कान बुद्धि का. धनी है जो यह स्वीकार करेगा. कि इस का कोई | 
` 'पिता नहीं !. अ कट कि 
यत परमेश्वर ने इस संसार को रचा है और बड़ी चातुरी से रंचा है। 
__. विशेषता यद है कि इतनी वडी सृष्टि को रचने के लिये परमेश्‍वर ने. 
किसी दुखरे की सहायता नहीं ली और इस के पाळनयोषण तथा . 
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अण के लिये भी किसी दूसर का ७२. उसा गर लेरदा, नह | 
अकेला ही इस महान जगत्‌ के महान्‌ कार्य को. कर रहा हे, आर कर | 
हा है बिना किंरी विशेष श्रम और परिश्रम के! इसी लिये वह 
अपने स्वरूप म॑ (स्थत हे।ता हुआ आनन्द में सदा मग्न हे! 


अतः पेरे सकल जगत्‌ के स्वामी सर्वश, सर्वे न्तयामी परमेश्वर 

के लिये हेस अपने हृदया में अत्यन्त श्रद्धा आर अट्टूट विश्‍वास के 

___ भाज भर कर सच्चे आस्तिक उनें आर उस को परम पाचन शरण है 

___ पहुंच कर खच्ची शांति और मोक्ष के. प्राप्त करें । इम सदा प्रमाणों का : 
ही मुंह न देखते रदा करें अपितु भ्रंद्धा माता की : अंगुली एकड़ कर 
परमपिता परमेश्वर की निर्भेय गोद में पहुंचने का भी पुरुषार्थ करें । - 
आण्वेद में स्पष्ट कहा है फि 


॥ह7/% 


ये स्मा पृच्छन्ति ङुह सेति घोरः 
झुतेषा हुः -नेषोऽस्तीत्येनम्‌ । . ; Fs 
सो अयेः एुष्टीः विंज इवामिनाति कर | 
अइस्मे. धत्त सजनाप्त इन्द्रः ॥ ऋ २-१२-५ ` डे 


अथात्‌ जिस यरसप्रतापी भार अद्भुत कमेकता परमेदवर के 

विषय में प्रायः स्चेसाधारण पूछा करते. हें कि--वह' परमेइवर' कहां . 
.._ है! और उस की सत्ता को सिद्ध करने में कान प्रमाण समर्थ है! जव. 

` ` कोई प्रबळ प्रमाण नहीं सिळता तो झट से बिना सेचे-विचारे कहने . | 
,' रूगते हैं कि परमेदवर नाम का कोई तत्व इस संसार में विद्यमान नहीं 
` है।उनसे कह दो कि इस कलापूण विचित्र छति का कोई कलाकार. 
F. रचयित परप्तेशवर भी है। वह इस जगती का कता आर स्वाम्री हे। 
` 3). उस का शासन इस संसार के अणु २ पर सदा से चला आ रहा है, वह | 
` सर्वे शक्तिमान डे आर बडे २ असिमानियों का क्षण भर में नांचा | 
' 'ेखा सकता है। उस जगतपिता और जगत्स्वामी परमेइवर के लिये | 
. ` अपने द्यां में अत्यन्तश्रद्धा धारण करो और डस की परमापयोगिनी | 
. पाचनी सत्ता में चिइवाख करो-विश्वास करा; जन्ममरण के चक्र में | 
` भूमने चाले मजुष्यो! उस परमेश्वर पर विश्वास करा वह तुम्हारा . 
` वेडा पार करने वाला परमेश्वर है २ IER x 


~ 
~~ 
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र न 
हत।य स्तबक का रक्षा सार्‌ 


(१) इश्वर की अबुपलन्धि उसके इन्द्रियों से प्रद्ण के अयोग्य 


होने के कारण है। € 
(२) इष्वर का अतीन्द्रिय होना-ईशवर के न होने को सिद्ध नहीं 


. कर सकता। - 


(३) शंश-झ|ग की अचुपलस्धि, शश-श्रृंग के इन्द्रिय ग्रहण के योग्य 
होते हुए ही है-इम शश को ओर सांगो को. आंखों से देखते हैं और 


दाह के शृंग भी यदि हों तो भी हम उनको आंखों से देख सकते हैं. 


“परन्तु परमेश्वर को वायु के समान कभी आंखों से देख नहीं सकते। 
. ` (४) यह कहना कि ईश्वर नहीं हे-अनुमान.. नहीं कहला सकता 
क्योंकि अनुमान का आश्रय अथवा पक्ष कोई न कोई अवश्य प्रसिदध 
तत्व हाता है और भावरूप में विद्यमान होता हैं. परन्तु इस अनुमान 
में पक्ष ही नहीं है। he 

(५) ईइवर का अभाव नहीं कहा जा सकता; क्योंकि जिस क, 


-अभाव कहा जाता हैं वह पदाथ उसका प्रतियोगी होने से सदा भाव 
“रूप से हुआ करता हैं-अतः इससे भी यही सिद्ध होता है कि इश्वर, 


' -कोई भावरूप से विद्यमान तत्व है न.कि अभावरूप | 


`. . (६) यदि किसी आगम अथात्‌ आतचाक्य से इइवर की सर्वेज्षता 


-आदि का प्रतिषेध किया जावे तो यहद बताना होगा किं उस वाक्य. 
. को प्रमाण मानकर ईश्वर की सर्वेश्ता आदि. का निषेध किया जाता. 


. है अथवा अप्रमाण मान कर। 


न Ee सकता क्योंकि इस प्रकार सन्देह के घोडे पर सदा सवार रद 
प्रत्यक्ष की भी सिद्धि न नद्दोेगी। ` i 08 


नेसे तो 
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है 


५ ` (७) यदि प्रमाण मान कर, तो उस प्रमाण से सर्वेश्ञता आदि र 
ईश्वरीय सदूयुणों की ही सिद्धि हागी न कि उनका अभाव, ओर य , 
__ अप्रमाण या प्रमाणाभाल मान कर सिद्ध करना चाहते हो तो यह २. 
` ठीक नहीं क्योंकि जो वाक्य स्वयम्‌ अप्रमाण है उससे ईश्वर काया | 
उसके सर्वशत्वादि गुणों का अभाव भी केसे सिद्ध द सकेगा! 
` (9 सन्देइवाद की इष्टि से भी ईश्वर का अभाव नहीं कहा ज 
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(९) याद्‌ किसी स्थळ पर व्यभिचार-शंका ह ता अनुमान से 
उस रका का परिहार किया जा सकता हे । 


(१०) यदि व्यभिचार-शंका नहीं है तंव तो अनुमान का मागे ही pe 


निष्कण्टक हैं-अनुमान के द्वारा यथाथ ज्ञान की उपलब्ध हो 


_सघःती हैं । 


(११) जहां अन्वय आर व्यतिरेक के द्वारा व्यभिचार दाका का 
निवारण हो जाता हैं वहां विरोधी पक्ष के बडे से वडे हेतु के.भी 
दन्त खट्टे किये.जा सकते हैं और अपने पक्ष को अनायास ही सिद्ध . 
किया जा.सकता है । 


(१२) उपमान प्रमाण का आश्रय लेकर यदि कहा जावे कि इंइबर . | 


का अस्तित्व नहीं हैं तो इम भी कह सकते दें कि ईश्वर का 


| ज अस्तित्व है । 


(१३) संसार में दो प्रकार के ही पदार्थ हैं-एकभाव दूसरे अभाव। 
भाच आर अभाव अपने २ स्वरूप से परस्पर विरुद्ध हैं। भाव इस- 
लिये भाव नहीं कि-वंह अभाव नहीं है आर न ही अभाव इसलिये 


` सभाव हैं कि-चह भाव नहीं हैं। . 


(१४) जैसे भाव का अभाव होता हैं वैसे ही अभाव का मी 


` अभाव होता हं । 


§ ; ड हैशवर के सद्भाव का ही प्रतिपादन किया गया दै । 


(१५) आप कहते हो कि ईश्वर का अभाव दै, इम कहते हैं कि 
ऐसा नहीं किन्तु ईश्वर के अभाव का अभाव हैं अथात्‌ इशवर का | 


` अस्तित्व द्वे । 


(२६) आकारा ओर वायु दोनों नीरूप हैं-चक्षुरिन्द्रिय से अग्राह्य 


f+ _ हैं। आकाश व्यापकं हैं आर वायु जीवनाधार दै। ईश्वर भी इनके 


समान चक्षुरिन्द्रिय से अग्राह्य हैं और इन के.समान ही उपयोगी दवै । 


आकार के समान व्यापक तथा निरवयव हैं आर वायु के समान | 


जीवंन[घार है ।अतः उपमान प्रमाण इरवर की सत्ता का बाधक 
नहीं किन्तु साधक है। | उ 
(१७) शब्द प्रमाण भी ` बाधके- नहीं क्योंकि वेदादि शास्त्रों सें हे र 


(१८) जब चेद्‌ स्वयम्‌ ईदवर प्रणीत हैं तो वे ईश्वर की सत्ता | 
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को निअ कैसे कर सकते हैं ? 

(१९) यदि कोई नास्तिक अपने गुर्‌ के. बाक्य को . पमाण साग - 

, कर हंइवर की सत्ता का निषेध करता है तो उसके शुरं को आप्त 
पुरण और उसके वाक्या को प्रमाण नहीं माना जा सकता । क्योंकि वद्द ' 
व्यक्ति यथार्थैदर्श नहीं हैं । जैसे चक्षुबिहीन किसी अंधे व्यक्त को 
सूर्वदशन के विषय में प्रमाण नहीं माना जा सकता ओर न ही उसके 
“सू नहीं है-इस वाक्य को भी प्रमाण माना जा सकत! है । | 

ह (२०) प्रत्यक्ष आदि प्रमाणा का अस्तित्व तव तक सिद्ध नहीं दो . 
| ) सकता जब तक ईइवर की सत्ता को स्वीकार न किया जावे । 

(२१) जो अपने अस्तित्व के लिये स्वयम्‌ परसुखापेक्षी हो बह- . 
उतीकी सत्ता का प्रतिषेघ कैसे कर सकता हे? .वबह तो अपने मूला ,, 
धार पर स्वयम्‌ आधात करने वाला ही कदा जायगा । 

(२२) इइवर तो प्रत्यक्ष आदि प्रमाणो का प्रकाशक तथा प्रवतेक 
हैं, अतः रूभी प्रमाण उसकी रूत्ता की ओर चिल्ला २ कर संकेत कर 
रहे हैं। 

...._ (२) इंइवर पक है और सकल जगत्‌ को उत्पादक स्वामी है! 
इतने पर भी वह रूवेथा निर्लेप निर्दोष और निरंजन दे. आर इसीलिये ... 
` , सब का उपासनीय भी है। | ः 
(२४) वह शेदवर महान. से मदान है और देवों का भी देव दें . 
इइवर से बढ करे न तो किसी प्रकृति के विकार जड-तत्व में झक्ति है | 
.. आरन ही प्राणधारी किसी चेतन तत्व में । उसी परमेश्वर की शक्ति 
... से ही सव चराचर जगत्‌ में हळवल हों रही हैं। | 
Es (२५) अतः इम सव. का कतव्य हे किं हम अपने हृदय 
में ईइवर का सच्चा विश्वास घारंण करें और अत्यन्त अद्धा के खाय 


5 उसकी शरण में पहुंचें। . 
क `. इति तृतीयः स्तवकः 
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अथ चतुर्थः स्तवकः 


शंका--यह मान छिया जावे कि ईश्वर हैं आर बह चेद्का उपदेश 
देने वाला भी है और यह भी मान लिया जावे कि ईश्वरकी सत्ताका 
प्रतिषेध करने वाला प्रत्यक्ष आदि कोई प्रवल प्रमाण भी नहीं हैं 
` तथापि इतने मात्र से ईश्वर की सत्ता सिद्व नहीं हा सकती क्योंकि. 
इंइवर विषयकज्ञान, प्रमाण कोटि में नहीं आता । .जव ईइचर विषयक 
ज्ञान झैँ प्रमाण नहीं ता इश्वर भी नहीं है। i 
देखना यह है कि प्रमाण का लक्षण क्या हे? आर यह लक्षण 
; इश्वर ज्ञान में पाया आता है या नहीं) यदि पाया जाता है तो इंदवर 
| आर इश्वरविषयक ज्ञान भी प्रमाण कोटि में आ जायेंगे अन्यथा नहीं । 
._ सीमांसक आपत्ति उठाता है कि जब इंइवर नित्य है आर सेक्ष 
है तो वह सदा ही सव पदाथा को जानता हेगगा--उस के विषय में 
यह कभी भी नहीं सोचा जा सकता कि किसी पदार्थे का ज्ञान उसको 
पहिले नहीं था कुछ काळ के पश्चात्‌ हुआ अथवा पहिले था अब नहीं 
है। जव ईश्वरवादी को यह. स्वीकृत है तो इश्वरज्ञान को प्रमाण नहीं */ 
माना जा सकता क्योंकि ईश्वरज्ञान पहिले से ही छै परन्तु प्रमाण के र 
लिये आवश्यक है कि बह ऐसे ज्ञान का साधक हों जो अग्रहीतार्थ 
का ग्राहक हो अथात्‌ उस ज्ञान का; जिस का अर्थ पहिले से क्षात.न हो" 
ज्ञान का लक्षण ही--अग्ृहीताथ ग्राहित्वम्‌ हैं। सवेश और नित्य | 
इेइवर को तो सभी पदार्थ पहिले ही ज्ञात हें अतः इंइवर का ज्ञान, 
. ज्ञान ही नहीं है भार न ही ईश्वर का ज्ञान प्रमा कहंछा सकता हैं जिस: . 
. _ को ज्ञान मान कर ईइब्र की सत्ता को स्वीकार किया जावे । ह 


४ उत्तरः--अव्यापेरथिकव्यामेरलक्षणमपूर्वः। ` 
. यथार्थानुभवो मानमनपेक्षतयेष्यत || १ ॥ ` [Fe 
शब्दार्थ--अपूरवहकू-अज्ञात पदाथ का दशेन यह; अच्यापे रु 
अव्याप्ति दोषके पाये जाने से, अलक्षणंमू-अमा अथात्‌ शान का लक्षण | 
नहीं है, अनेपक्षतया-किंसी अपेक्षा के न होने से, यथायाचुभवः- 
ह, ण य कार किया जा है... 
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` ` व्यास्या--प्रमा का लक्षण, अपूचार्थग्राहित्वम्‌ अथवा अगुहीताः- 
ग्राहित्वम्‌ नहीं है क गेंकि यदि यह लक्षण माना जावे: तो 'घाराचाही 
ज्ञान में अव्यासि दोष्‌ उपस्थित होता है । धारावाही ज्ञान उस ज्ञान 
` के कहते हें जो किकी परार्थ के निरन्तर देखते रहने से लगातार 
"बना रहता है इन्द्रिय और विषय के निरन्तर सान्निकर्ष के कारण जो. 
` पदार्थ की प्रतीति हैं उस प्रतीति में यह. लक्षण नहीं घटत! क्योंकि: 
* एक क्षण के अनन्तर प्रत्येक क्षण में उसी प्रकार का ज्ञान दोता हे नार 
तव अपूवाथेग्राहित्व न होकर पूवारथग्राहित्व ही स्पष्ट प्रतीत होता हैं। . 
न केवल धारावाही ज्ञान में ही यह दोष आता है अपितु जिस पदाथ 
.. का पहिले जान चुके हैं आर वह कुछ काळ से विस्मृत हो. चुका हैं 
: यदि पुनः उस पदार्थ को जाना जावे .तो उस ज्ञान-ग्रहीतविस्मृताथे- 
| . पुनज्ञान-सें भी अव्यात्ति दोष आता है। जिससे “घारावाही ज्ञान आर 
/ . »ग्रहीतविस्म॒तार्थ पुनज्ञान-ज्ञान ही सिद्ध नहीं होते परन्तु इनका 
श्वानत्व तो सभी को अभोष्ट हे. अतः अग्रहीताथेग्राहित्व ज्ञान का. ठीक 
` छक्षण ही नहीं हैं। . . : ५ 
`. इस लक्षण में दूसरा दोष अतिव्याप्ति का है । अव्याप्ति. के कारण 
जदा योग्य व्यक्ति का भी. प्रवेश नहीं हा. पाता और वह. छाम 
से वंचित रहता है वहां अतिव्याप्ति के कारण अयोग्य व्यक्ति भी! 
प्रवेश पा जाता है और अठुचित लाभ उठा लेता है। “अग्रहीताथ 
ग्राहित्व' का यदि ज्ञान का लक्षण स्वीकार कर लिया जावे तो शुक्ति में 
रजत आर रज्जुः में सपे की आन्ति को भी शान मानना होगा । वह: 
` लक्षण सच्चा लक्षण ही नहीं है जिस में अधिकारियों का तो प्रवेश 
न, हो सके आर अनधिकारी घी दनदना कर घुस पडे। भला ऐसा 
कान बुद्धिमान्‌ होगा जो घारावाही ज्ञान के ज्ञान ही न. माने और 
सर्वानथकारी रज्नुसपादि आन्ति के ज्ञान मान चेठे। अतः अग्रहीताथे , 
आहित्वम्‌ न प्रमा लक्षणम्‌). ` . ‘es eos NB 
पक शान का सच्चा.लक्षण तो किसी दूसरे 
| ` “न्तरकीन र अपेक्षा हो. और bs और. ' 
. ` असम्भव दोषों से युक्त हो ऐसा लक्षण . एक ही हो, सकता है ओर. 
Eo शः है यथाथाउभवत्वम्‌-अधात्‌ जो पदाथ जैसा हा उसके वैसा 
(` लानना । इस लक्षण में कोई दोष ही उपस्थित दोता है मरुन ही. 
कोई न्ति ही प्रविष्ट दो सकती दै। साथ ही इससे ईइवर शान का * 
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अमात्व भी सिद्ध हो जाता है और घामाण्य भी । 
यंदि कहा जावे कि स्सृति.के भी प्रमा मानना होगा तो यह भी 


नहीं कह सकते क्योंकि स्मृति की उत्पत्ति में पूवे अनुभव की अपेक्षा __ 


होती है, एरम्ठु प्रमा अथात्‌ ज्ञान का लक्षण यहद कहा गया है कि जिस 


` ५ में किसी दूसरे अनुभव की अपेक्षा न हो और स्वयम्‌ यथार्थ हो। 
. स्मृति सें यह वात नहीं है। कहा भी हे-स्मृतिस्तु पूर्वा्ुभवसापेक्षा। _ 
`. ` शंका-यह ज्ञान घटविषयक हैं ओर यह ज्ञान पंटविषयक हैं-इस . 


अकारके झामां का सम्बन्ध उन २ विपयों फे साथ अवचय होता है. । 


जब यह वात हैं तो यह भी मानना होगा कि वह ज्ञान अपने. २ विषय - 


का उपकारक हैं क्‍योंकि यंदि अपने २ विषय का उपकारक न होता 
तो मैं ने घट फे! जान लिया है, सें ने पर को जान लिया है इत्यादि 
'ज्ञानों में के ई[सेद्‌ न होता । भेद स्पष्ट है अतः घट और ज्ञानःके 
यरस्पर विषय विषयी भाव सम्बन्ध से यह सिद्ध होता है कि ज्ञान के 
सम्वन्ध से घट में कुछ होत है आर फुछ हुआ है! और वह हे-मे 
' घट के जानता हूं या जान चुका इं । वया. जान चुके हो ? घट का 


. जान चुका हं-यह' ज्ञातता ही घट सें आई हे । जिस घट के नहीं जाना 


उस में नहीं आई हैं अतः ज्ञातता रूप उपकार के घर में अवस्य 


' ' स्वीकार करना चादिये। और जव तक विषय का जाता न हो तव तक 
- जतो उस के ज्ञान की और न ही झाततारूप उपकार की ही. उत्पत्ति 


हो सकती है ओएर घटादि विषयों में जो.शातता आई बह चेतन ज्ञाता व i 


` 'षुरुष के ज्ञानरूप गुण से ही.उत्पञ् हुईं क्योंकि ज्ञाता पुरुष. ही कहता 


हैं कि- मैंने धर के जान लिया हैं अथवा में घट के जान चुका हूं। 


_ उत्तर--स्त्रभावनियमाभावादुपकारो हि दुघरः |... 


सुघटले5पि सत्यर्थेञ्सति का गतिरन्यथा ॥२]॥ 


` `. शब्दाथ--स्वभावनियमाभावात्‌-स्त्रभाव नियम के: अभाव के 
2५ कारण, उपकार!-उपकार अथात्‌. ज्ञातता की उत्पत मौ) टु पड. ळक 
सिद्ध नहीं की जा सकती, ओर सति अर्थे-वर्तेमान अथ में, .. सुघटसमे 
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' इस से सिद्ध हुआ कि घट आदि में शातता की उत्पत्ति होती हैं अ. 
` "उस का उपादान होता हैं शाता पुरुष का शान । | 
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अपि-उपकार की सिद्धि मान लेने पर भी, असति-अतीत और अन 


गत अथे सें, अन्यथा-स्वभावनियम के स्वीकार किये चिना, का गति 
. क्या गति होगी ? अथात्‌ स्वीकार किये विना कोई गति नहीं है। 


` व्याख्या-घर तथा ज्ञान सें विषय विपयीभावरूप स्वरूप सम्वन्ध 
है-यह स्वभाव व्यवस्था सभी के मान्य है [यदि आप के! यह मान्य 
` नहीं. है आर उसी लिये उपकार की सिद्धि करना चाहते हो तो यह 
प्रयत्न सफळ न हो सकेगा क्योंकि स्वरूप सम्बन्ध से अतिरिक्त “घट. 
और ज्ञान में कोई अन्य सम्वन्ध सिद्ध नहीं होता | आर यदि उपकार 
की सिद्धि के लिये स्वमावनियम के! स्वीकार करफे-तदेव तदीयम्‌ 
अथात्‌ यह शान घटीय है और यह ज्ञान पटीय है इस प्रकार उपकार 
कल्पना की जावे तो यह भी व्यर्थ की कल्पना हैं । 


दूसरी वात यह हैं कि वर्तमान अर्थ में उपकार के! स्वीकार कर 
लेने पर भी अतीत और अनागत अर्थ फे विषय में तो घट और ज्ञान 
का स्वरूप सम्बन्धं है--इस स्वभाव के माने चिना तो निवाह ही नहीं 
हो संकता है :क्योंकि अतीत आर अनागत .ज्ञान में .विषय का ही ` 
अभाव होता हैं। _. ॒ 


भाव यह. है कि वतेमान में घट फो देखकर यह कहा जाता हैं 

` कि में इस घट के जानता हूं । उस समय में होता इं, घट होता है , 

. और मेरे में घट विषयक ज्ञान होता हे । ज्ञान में विषय .का सम्वन्ध - 

` स्पष्ट होता हे आर घर भी सामने वर्तेमान होने से उस पर भी ज्ञान 
` का अभाव कुछ मान छिया जा सकता है। परन्तु भूत काल के सम्वन्ध ' 
सें यदद बात. नहीं होती उस समय में होता हूं और मुझ में घट विषयक 
ज्ञान होता दै । परत्तु घट सामने विद्यमान. नहीं होता । यही दशा 
अनागतं भविष्यत्‌ काल के विषय में भी है क्योंकि-उस समय भी घट 
सामने नहीं होता। में घट के जान चुका हूं या. जानूंगा-इन दोनों ` 
. दशाओं के समय मेरे शान का साक्षात्‌ सम्बन्ध किसी घटरूप विषय | 
' * से नहीं होता है क्योंकि उस समय घट पदार्थ अपने स्वरूप से मेरे | 
सामने विद्यमान नहीं. होता. और जो विद्यमान ही नहीं है उस पर | 
` शान का क्या उप्रकार होगा ? और. किस/ प्रकार का होगा £--इस के 


। 
$ 


सिद्ध नहीं किया जां सकता। . ' 
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_ यह बात तो अलुभच के भी विरुद्ध है कि ज्ञान से घटादि विषयों .. 
पर कुछ उपकार या पभाव पडता हैं। एक घट के दस व्यक्ति देख 


x Sa हे व > अनेकों 
सुके हैं, दस द्खः ऱ्ह oS [का देखरे' । क्या उन सव के न देखने. म 
की मिया का घट पर कुछ प्रभाव पडा हैं या पड सकता हे? कहना 


होगा कुछ नहीं कार सदेथा नहीं। हम तो कहते हैं कि यह किसी भी | 


युकि अथचा प्रमाण से सिद्ध नहीं किया ना सकता. कि इस बंड से. =. 
` इस (वकार या बिशषता के देखकर प्रतीत होता है कि इस का ग 


काटः रोपी वाले ने देखा है र लम्बी मंछों 
हैं। अतः यह मानता ठीक है फि ज्ञानमात्रं से किसी pi र 
विशेषता उत्पन्न नहीं होती । § 

' शंका--डो क्रिया की जाती है उस का कम (कारक) पर अवशय 
प्रभाव पडता है रैपर पडना भी चाहिये जैसे कुल्हाडे से लकडी के 
फाडा जाता है या गें के पीसा जाता है । फाडने की क्रिया का 
एकडी पर प्रभाव अवश्य पडता है आर चह फट जाती है। पीसने की 
केया का गेहूं पर प्रभाव पडता है और गेहूं पिस जाते हैं इस से 
सिद्ध होता हैं कि क्रिया का अपने कर्म पर अवश्य प्रभाव पडता है यह 
व्याति नियम, जानने की क्रिया पर भी लागू होना चाहिये और ज्ञान 
का घट आदि विषय पर कोई प्रभाव पडना अवइय स्वीकार - 
करना चाहिये। 0.2 2 RR BR 


उत्तर_-अनेक.नत्यादसिद्धेवा. न च लिंगमिह क्रिया 
तु शिष्टयमकात्वात्‌ नाध्यक्षानुमवोऽधिकेः॥। ३॥. 
शब्दार्थ--ह--उपरोक्त अनुमान में, क्रिया-क्रिया, छिंगस्‌- | 
हेतु, न-नहीं'रुप्रीकार की जा सकती । यदि क्रियात्व के हेतु सान कर 


| „ प्यात्ति,नियम के लागू किया तो, अनेकान्त्यातू-अनेकान्त देत्वाभास ` 


होने का भी दोष लगेगा तथा, असिदे?-मसिड हेत्वांमाल देने का भा 
दोष लगेगा; सड्ेशिएयप्रकशत्वाद-प्रमाता में कुछ विशिष्टता के ' ' 


मकर होने से अतिरिक्त, अधिके-कमे से कुछ अधिकता आजारा . 


मानने में, अध्यक्षानुभव$ न-काई प्रत्यक्ष अवभवनही हें... | 
` च्याख्या--५जाननो पकं क्रिया हे उस से घट में कुछ बिश | 
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षता उत्पन्न हाती है क्रिया हाने से | जो भो क्रिया. होती हे उस से 
“कमे में विशेषता उत्पन्न हुआ करती है जेसे काटने से लकडीमेंया.. 
` पीसने से गेहूं में अतः जानने से भी घटादि में काडे विशेषता अवश्य 
उत्पन्न हाती दै”-यहं है वह अनुमान जिल के वळ पर घटादि सें 

कई विशेषता सिद्ध की जाती हे । ४ 
इस अनुमान में “क्रियात्वात्‌? अवात्‌. क्रिया हेने से यह हेतु दिया - 
- गया है, परन्तु हेतु ऐसा हाना चाहिये जो. अपने साध्य को ही सिद्ध 
करे-न कि अपने साध्य से मिन किसी अन्य के भी सिद्ध करे। क्रिया . 
का हेतु मान कर यदि जानने को क्रियां के द्वारा घटादि में किसी “ 
विशेषता की उत्पत्ति मानी जावे तो अनेकान्त हेत्वाभास होने का | 
दीष उपस्थित होगा क्योंकि संयोग आदि से आकाश में भी किली : 
/ विशेषता की उत्पत्ति माननी हदागी। घर की छत, आकाश के साथ ' 
लगी हुई हैं-यही लगने अथवा जुडनें रूपी क्रिया से आकाशमें _ 
विशेषता या उपकार नामक केाई नवीन गुण उत्पन्न नहीं होता : _ | 
दुसरा दोष असिद्धि का हैं। विचारिये स्पन्दन क्या है? एक | 
५. ` क्रिया ही तो है। परन्तु स्पन्द रूप क्रिया का ज्ञान रूप युण में सर्वथा | 
`° ` अभाव है। अतः ज्ञान में ऐंसी;क्रिया का अभाव होने से :क्रियात्व हेतु 
` ` ही.नहीं रहा किन्तु हेत्वाभास ही सिद्ध हुआ हेत्वाभास भी-स्वरूप' 
सिद्ध । जब ज्ञान में क्रियात्व ही नही. तो उस के आधार पर घटादि . 
विषयों में क्रोई विशेषता कहां से उत्पन्न[हे सकेगी ? Xo 


र वात यह है कि ज्ञान के द्वारा प्रमाता में ही कोई विशेषता आती _ 
` है किन्तु घटादि प्रमेय में कुछ नहीं हाता | अतः इस अनुमान से यह _ 
` ` सिद्ध नहीं होता कि जानना काई. क्रिया हैं और उस के द्वाराघंट : 
. “आदि कमे में काई विशेषता उत्पन्न होती है। . ' 2: 


as अचुभव,से. यह “स्पष्ट हे कि जानने से कुछ, ` 
Be अवश्य आती है । जैसे-यह पदार्थ मैंने जान .छियां. है यार. 
` . इस. पदाथे का मेने अच्छी पकारः से साक्षात्कार कर लिया है! ये . 
| के अत, press न उ में सम्बन्ध संयाविद्ध र ~ 

3 ष्य,के.साथ विशेषण रूप मैं कुंछ तो स्फुरता दी .' 
/ है । इस से नकार' कैसे किया जा संकता है । के | मे 


५, 
s 


“< 


हे डर 
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उततर--यह कल्पना भी ठीक नहीं है क्यों कि-- . 
र्य थ्र् Ne ह्य बी ऐप 
mo निराकारतया धियाम्‌ . 
> बशो हि व्यवहारेषु कर्मणाम्‌ tf 
माई जैसे तिव णा 
५ ` अख पियाम ज्ञान में, निराकारतया-क्िसी आकार 


के सम्भव न होने से, अथर्ने एव-घट आदि अर्थ के कारण ही, 
बिशेषः-बिशेषता होती है। चैसे ही, कर्मणाम्‌ व्यवहारेषु- कमैकारक 


* च्यवहा रे क्रियया ३ त्रि विशेष १ 


व्याख्या--जानने से न तो घरादि पदाथा में किसी प्रकार के ` 


आकार की उत्पत्ति होती हैं और न- ही घटादि पदाथा से ज्ञान सें 


' किसी घकार के आंकार की उत्पत्ति होती है घर आदि भी. जैसे के 


. तैसे रहते हैं आर ज्ञान पर कोई आकार. नहीं खिचता। घटज्ञान, `` 
पटान आर तटक्षान में उन २ पदाथा का. विशेषण मात्र लगता हैं- 
वस यही विशेषता है आर कुछ नहीं, ऐसा. नहीं.कि घटादि किसी - 


` पदार्थं से कुछ निकल कर ज्ञान में लग जाता या चिपक जाता हो । 


Roi 


be भी निर्थक सिज होता हैं:। 
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विशेषता होती है | 


(` -शान तो निराकार अथात्‌ किसी प्रकार के आकार से सर्वथा रहित दे. 
, ` उसमें किसी पदार्थे के सम्बन्ध से किंसी' आकार की उत्पत्ति नहीं . 
ˆ ` होती। क क आदि कारकों. के व्यवहारों में क्रिया के द्वारा . 


` एक बात और भी है, जैसे घट क्रिया आर पट क्रिया आदि . 


शब्दों का व्यवद्वार होता है वेसे ही कतो घटः करिष्यते. घटः अथात्‌ 


भूत और भविष्यत्‌ काळ से सम्बन्ध रखने 


` . घडा बनाया जायगा-इत्यादि शब्दों का भी 'व्यवद्दार : होता है। ऐसे... तु 
श्यलों सें. ने वाली क्रिया का _.. 
आधारकोानहेओरक्रियाकासम्बन्यभीकेसाः :. |. | 
. बस ऐसे ही समझ. लीजिये--घटशान और परज्ञान आदि के. 
समान ही ज्ञातो घटः ज्ञास्यते घटः अर्थात्‌ घडा जान लिया गया है ' ` 
हो पुडा जान लिया जावेगा-ह्यादि शब्दों का भी व्यबहार, | 
के _ अतः जो नास्तिक लोग, शातता का आश्रय लेकर इश्वर शान | 
पमांण्य के मागे में कांटे बिछाने का यत्न करते हैं उन का मयंत्त _ 
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शका--इम दूसरे प्रहार से ईइघर ज्ञान का अप्रमाण सिद्ध कर 


सकते हैं । हम कहते हैं कि ईश्चरज्ञान, प्रमा अथात्‌ ज्ञान ही नहीं हे . 


क्योंकि यदि प्रमा माना जावे तो प्रमा केः क्रिया हाने से कारकजन्य 
मानना होगा । >।र जो जन्य अथात्‌ उत्पंञ होता हैं वह नित्य नहीं 
हो सकता--अतः इंइवरक्षान अनित्य. हुआ जर अनित्य होने से 
अप्रमाण इआ, और यदिः प्रमाण का अ! प्रमा करणम्‌ अथात्‌ प्रमा का 
साधेन है तो ईश्वर के ज्ञान का केई करण मानना होगा । अव इंइवर 


को भी ज्ञानके लिये किसी साधन इन्द्रिय की आवश्यकता है तो उस . 


का इइ्व्ररत्व कसा.? वह तो शरीरधारी परिमित शक्तिचाला ही सिद्ध 


` होता है आर ऐसा इंदचर आप फो भी मान्य नहीं हैं अतः न.तो. ` 


इंद्वर का ज्ञान ही प्रमाण है और न ही काड सर्वव्यापक इस्वर के। 


उचर--मितिः सम्यक्र परिच्छित्ति तद्वक्ताच : प्रमातृता 
तदयोगव्यवच्छेदः, प्रामाण्यं गोतमे मते ॥ ५ ॥ 


शब्दांथ-मितिः-प्रमा तो, सम्यकू परिच्छित्तिः .संस्यक्‌ ज्ञान - 


अथात्‌ यंथाथे अनुभव का कहते हैं। तद्ृत्ताच-ओर उस ज्ञान बाळे ' 


स्वामी का, भमातृता-प्रमाता कहते हैं, और तदयोगव्यवच्छेद 


, उन का निरन्तर साथ रहना, गौतंमे मते-महर्षि गोतम के मत में; 
मामाण्यम्‌ -प्रामाण्य माना गया है । 


. व्याख्या--महर्षि गैतमने न्याय दरीन में कहो है-मन्त्रायुवेंद 


'मामाण्यवच्च तत्मामाण्यमाप्तप्रामाण्या ।२-२-३७। अथात जैसे मन्त्र र 


आर आयुर्वेद का प्रामाण्य किसी आप के कारण है वेसे ही इंदवरक्षान... 


` का भी प्रामाण्य हैं क्योकि वह भी आत का ज्ञान हैं । 


ईश्वर के विषय में आर इेदवर ज्ञान के विषय में अनित्यताका . 


क्था कारण सापेक्षता का दोष नहीं दिया ज्ञा सकता क्योंकि वर्ध | 


नित्य है आर कारणां की अपेक्षा नहीं रखता। कारणों अथात इन्द्रियों है 


की अपेक्षा पक देशी परिमित व्यक्ति होती. है परन्तु ईशर तो 


``. सर्वव्यापक आर. सर्वशक्तिमान हैं. अतः एव अरारीरी हैं।। उस का. 
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.. ममाण्य यई हे. कि वह-सदा.एक रस विद्यमान हैं आर इसी लिये उस 
 केज्ञान में कालकृत अनित्यता आर देशकृत परिच्छिन्नता नहीं दें त 


५३३ 
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j 2 जो वस्तु जेसी है उसके बिषय सें चेसा ही. यथाथ अनुभव है.। उस 
.. अनुभवका कभी योग नहीं होता और कभी. व्यवच्छेद नहीं दाता 
' किन्तु सदा एकरस भर नित्य वतेमान रहता छै, इ्ेताइबतर उपनिषत्‌ 
में कहा है कि : 
: न तस्य कायं करणं च विद्यते 
न तत्समाभ्यथिकश्च इश्यते 


परास्य शाक्तः . वावच शयत 
४ स््राभाविकी ज्ञानबलक्रिया च॥ | 
._  अधित्‌ परमेश्वर न तो किसी. को «उपादान कारण है. इसी लिये . 
उस का कोई कार्य नहीं है ओर न ही उस का कोई करण अथात्‌ | 
इसी. लिये चह शरीर धारी:भी नहीं हे, परमेश्वर के समान ' 
व्यापक भी कोई नहीं है और शक्तिमानःभी नहीं है । जब इश्वर के | 
समान नहीं है ते। उस से अधिक कोन देगा! ईइवर से किसी गुणमें 
कोई अधिक भी दिखाई नहीं देता। इसी. लिये उसकी शक्तियों 


पार नहीं पाया जा सकता, श्रुतियों में सर्वत्र यही कदा गया है. कि उस 

| ज्ञे विविध प्रकार की अनन्त शक्तियें हैं; और मदान आश्चये तो यह 

| है कि उसमें ज्ञान बल तथा क्रिया सबकुछ स्वाभाविक दें. अथात्‌ उस 

| . के अपने हैं और सदा से साथ चले आ रहते हैं। | 5 | 

| ` ` ` अंतः ऐसे परमेश्‍वर कों ओर परमेश्वर के शान को अप्रमाण | 

` नहीं कहा जा सकता .उस की सत्तां को अवश्य स्वीकार हः 
करता: चाहिये । [ 


ग 
व्र है वैसे ही आप लोग स ॒ 
_ कि शक वेत पक गरवर. 

. आन्ति के जालं में फंसे हैं । | न 
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उत्तर-ईइवर विषयक ज्ञान को अथवा विश्वास को रञ्जु 
सर्पवत्‌ भ्रान्ति क्षालन नहीं कहा जा सकता क्‍योंकि भ्रान्ति ज्ञान में 
जिस की भ्रान्ति हाती है चह सर्प आदि पदार्थ संसार में अवश्य 
विद्यमान होते हैं यदि सपेंकी वास्तविक सत्ता न होती ते।. रस्सी को देख 
कर किसी को सर्प की भ्रान्ति भी न होती । यदि चान्दी की वास्त- 
_ चिक सत्ता न होती तो सांप को देखकर चान्दी की भ्रान्ति भी नहीं 
होती, इससे सिद्ध हुआ कि जैसे सरपं और चान्दी की वास्तविक सत्ता 
संसार में कहीं न कहीं है पेसे ही ईश्वर की भी. सत्ता कहीं न कहीं 
अवध्य दै । 
अतः ईइवर की सत्ता का प्रतिषेध करने तथा इश्चरविषयक 
ज्ञान को रान्ति ज्ञान सिद्ध करने फे लिये रज्जुसपे और शु क्तरजत का ' 
. दृष्टान्त ठीक नहीं हे अतएव अपने पक्ष का साधन न होने से 
इष्टान्ताभास भी है । इन दृष्टान्ताभासों ओर हेत्वाभासो का आश्रय 
_छोडकर सच्चे ज्ञान का आळलम्वन करना चाहिये जिस से जगत्‌ पिता 
परमात्मा की शारणमें पहुंच कर सव प्रकार के अज्ञानान्धकार से 
छुटकारा मिले आर परम कल्याण की प्राप्ति हो। 


साक्षात्कारिणि नित्ययोगिनि परद्वारानपक्षस्थिती 
भूतायांनुभवे नित्रिष्टनिखिल भस्ताविवस्तुक्रमः 
छेशाहष्टि निमित्तदृष्टिविगमप्रश्रष्ट शंका तुषः 
शाकोन्मेषकलंकिभिः किमपरे तन्मे रमाणं शिवः ॥६॥ 
शद्वाथ--अपरः शकोन्मेंष कलंकिमिः -तुच्छ शंकाओं के 
 कछंकोंसे, किमू-क्या भय है, में शिवः तत्‌ प्रमाणस्‌-मेरें लिये 
तो वह कल्याण स्वरूप इेइवर ही परम प्रमाण है । जो लयाहष्टि | 
निमित्त दुष्टिविगम प्रष्ट शंका तुष--अज्ञान और दोषों से सर्वथा _ 
` रहित हैं तथा जिस में शंकाके तुच्छ तकी का प्रवेश तक असम्भवं | 
_ है और जिस के, साक्षात्कारिणि- साक्षात्कारी, नित्ययोगिनि सदो _ 
एक रस :तथा नित्य, परद्वारानपेक्षस्थिती--इन्दियो की अपेक्षा से 
अतीन्द्रिय तथा भूतार्थानुमवे प्रत्येक पदार्थ के यथाथ ज्ञान में, _ 
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अनेविष्ट निखिल प्रस्ताबिधस्ट्‌ऋमः-समरत ब्रह्माण्ड के पदाथा का | 
कार्यक्रम निश्चित है। , हे 
व्याख्या--इइचर के ज्ञान पर और उस के भामाण्य पर कोई 
भी आक्षेप नहीं किया जा सकता क्‍योंकि वह ज्ञान नित्य और 
निर्देष है, उस में सभी पदायै के साथ सदा से सम्वन्ध चला आ 
रहा है । यह हेइवर के नाम का ही प्रताप है जिससे संसार के: प्रत्येर 
विभाग में कठोर नियमों का शासन स्थापित है और उन नियमों के 
उल्लंघन करने का सूरय आदि प्रवल देवों में भी कर कप 
तर का झन दिसी इन्द्रिय से जन्य भी नहीं है क्योंकि इश्वर 
कि है और सर्व व्यापक को शरीर रहित होने से इन्द्रियां की 
आवश्यकता भी नहीं है, जितने दोष हैं वे सभी इन्द्रियजन्य: शान 
. चर ही लागू होते दैं--अतीस्ट्रिय ज्ञान पर नहीं। 

ईश्वर में अज्ञान और अन्धकार का लेश नहीं हैं. जैसा कि यज्ञः 

उद्‌ में कहा हैं-आदित्यवर्णे तमसः परस्तात्‌-अथात्‌ ईश्वर ज 

के समान प्रकाश से भरपूर है, जैसे सयेमें अन्धकार का लेश नहीं 

चेसे ही ईइवर में अन्ञान का लेश भी नहीं है। Fb 

 चैदिक ईइवर में झर उसके वैदिक शान में तथा श्वर विषयक _ 

लेश भी नहीं हो सकता हैं क्‍योंकि चह शान | 
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| , भरमेइवर तो सकल संसार का कल्याण Eo 
____ किसी देश किसी जाति मेर नही हि bs wn 
पात य ६ त त 
फलो सररता संसार के रचयिता परमेश्‍वर की पवि शरणे 
जाना चाहिये। ` . a 


` चह इश्वर अपने विषय में ओर र 
के अत्येक नियम के विषय में प्रबल भमा 
`. ज़िप्त ईश्वर पर दोषों की बैछाड हो 


र संसार के विषय में तथा संसार 
है और स्वतः प्रमाण है. 
सकती है। माग शरीरघारी _ 


का 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection हद हे 


2.32 कं ~ 
is, 
= 


Digitized by Arya Samaj rund, chonna and eGangotri 

: दाने तथा जन्ममरण के प्रवाह में वहते रहने की कलंकित कल्पना 

लगाई जाती है-णेसे असमै एकदेशी ओर अल्पज्ञ क ल्पत ईश्वर 

के साथ हम वेदानुयायिओं का कोई सम्वन्ध नहीं है । इम उस को 
'इेदवर' नहीं मानते. हैं । 


चतुर्थे स्तवक का संक्षिप्त सार 


(१) अग्रहीताथे ग्राहि होना-यद. प्रमा का लक्षण नहीं हैं क्योकि 
इस में अव्यात्ति और अतिव्याति दो दोष पाये जाते हैं। 
(२) प्रमा का सच्चा और निदुष्ट लक्षण है-यथार्थ ज्ञान वह ज्ञान 
अमा कहला सकता हैं जिसमें न तो कोई भ्रान्ति हो आर न ही किसी 
- अन्य अनुभव की वलवती अपेक्षा हो । | 
(३) ज्ञान या जानने के दारा किसी -घट आदि ज्ञेय पदार्थ में 
. "कोडें विशेषता तथा उपकार उत्पन्न नहीं होता जैसा कि काटने आदि 
` 'किसी क्रिया से काष्ठादि में उत्पन्न होता है । 
(४) जिस समय घर आदि पदार्थ वतेमान होते हें उस समय 
' ` ज्ञान के साथ उन का सम्वन्ध होने.से ज्ञाता उत्पन्न होता है परन्तु 
/ , भूत आर भविष्यत्‌ काल के पदाथा के वर्तमान न हाने से कोई नया | 
ˆ ज्ञान उत्पन्न नहीं होता । = 
जद (५) क्रिया को हेतु मानकर “जानने ! को क्रिया कहना और 
क्रिया का कमे पर कुछ परिणाम मानना ठीक नहीं हैं क्‍यों कि क्रिया 
को हेतु मानने से अनेकान्त जर असिद्धि के ही भयानक दोष उप 
.. स्थित होते हैं। 
; (६) जानने से घटादि में तो कुछ भी परिणाम या विशेषता 
उत्पन्न नहीं होती और न ही प्रत्यक्ष से कुछ विशेषता के हो जाने का 
यता ही लगता दै, इतना अवश्य है कि जानने वाले के ज्ञान में एक 
बिदोषण की विशेषता अवश्य हो जाती है। 
् _ (७ पदाथा में. जिस प्रकार किसी क्रिया से विशेषता हो जाती 
पदाथा में वैसी कोई विशेषता, “ जानने ! से उत्पन्न नहीं हाती | 
_ (0 सम्यक्‌ अथात्‌ यथाथ शान का नाम ही “ प्रमा ! है और उस 
'से सम्पन्न होना ही प्रमाता होना है। परमेश्वर में वह हानं 


~ 
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सदा से सदा तक रहता है। गातम ऋषि के विचार से इैदवर ज्ञानका 
भामाण्य इसी लिये हें । 

(९) इंइवर का ज्ञान नित्य है, यथार्थे है, साक्षात्कार हे. जार 
सकल संसार के पदाथा का है ।.इसके साथ ही वह इन्द्रियजन्य भी 
नहीं है । सखा निष्ट आर अनूपम ज्ञान इंइवर के अतिरिक्त और | 
किसी के पास है भी नहीं। 


00 शर 


(११) चे और होंगे जो शरीरधारी आर पकदेशी होते इए भी 
इइवर नामसे पुकारे जाकर अनेक प्रकार की शंकाझं.से कलंकित क्रिये | 


जाते हैं। हमारा वेद सम्मत इश्वर तो सर्वेव्यापक सर्वज्ञ आर सर्द- 
शक्तिमान्‌ निराकार है--उसपर काई कलंक नहीं -टगाया जा सकता, 


उस के। स्पशे करने से पहिले ही शंकाओं का कचूमर निकल जाता है 

और शेका करने वालों का अभिमान चूर हे जाता है। | हे 
` (१२) इइर सकल संसार का कल्याण कता है अतः वह सब | 
आ*ाधनीय है 805 


इति चतुर्थः स्तवकः ॥ 
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नास्तिक कहता है कि परलोक का साधन अदष्ट को स्वीकार 
. "कर लिया ओर उस के साधक यागादि पुण्य कमा को भी मानलिया 
तथा यह भी मानं लिया कि इश्वर की सत्ता का प्रतिवंध करने चाला 
कोई बाधक प्रमाण नहीं और यह भी मान लिया कि इश्वर विषयक 
ज्ञान यथाथ ज्ञान है-रज्जखपंचत्‌ भ्रान्तिमात्र नहीं है तथापि इतने मात्र 
` से इश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं किया जा सकता, ईश्‍वर की 


सत्ताको तो त भी स्वीकार किया जा सकता है जव वह प्रवल 
प्रमाणा जार युःक्त तक से सिद्ध किया जावे। 


यही नहीं; नास्तिक तो प्रायः यहां तक कह दिया करते हैं. कि ` 
जवर की सिद्धि -में कोई भी प्रबळ प्रमाण नहीं है परन्तु 
नास्तिकों को कोई प्रवल प्रमाण यदि दिखाई नहीं देतातो इस में - | 
प्रमाण का क्या दोष हैं ? अंधेको यदि सूये दिखाई नहीं देता तो इसमें 
खूयै का क्या दोष है? अंधा कहता रहे रामने कुछ नहीं है परन्तु 
| सामने की दीवांर अधे का सिर तोडने की शक्ति रखती है। निइक्त 
', में कहा भी है-- 
“नेष स्थाणीरपराधः यंदेनमन्थो न पश्यति” अथात्‌ यदि 
अघा सामने के स्थाणुं को नहीं देख सकता तो यह स्थाणु का अपः 
 श्ाधनहीं है यह तो अंधे का ही अपराध है। द | 
लीजिये, अव इम वे प्रमाण जर'युक्तियें उपस्थित करते हैं जिन 
से रवर की संत्ता सिद्ध होती हैं तथाहि-- 
' कार्यायोजनष्वत्यादेः पदात्‌ प्रत्ययतः क्षते ¦ । 
` चाक्यात्‌ संख्याविशेधान्न साध्यो. विश्वविदव्ययः ॥१॥ 
` शब्दार्थ कर्ययोजनशरत्यादे ¦ कार्य, आयोजन ओर धरति _ 
र ` आदि से, पदात्‌-पद से, मत्ययतः-प्रत्ययखे श्रतेः--श्चति से, | 
चाक्यात्‌--वाक्य से, संख्याविशेषात्‌ च-- आर संख्याविशेषसे) _ 
विश्ववित्‌-सर्वेक्ष, अच्ययः-अविनाशी इंइवर, साध्यः-सिद्ध किया 


iE 


क्‌ 
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च्या इया-कार्य आयोजन आदि उपयुक्त हेतुओं से यह सिद्ध 
: होता है कि इस जगत्‌ का रचने बाळा कोई सर्वज्ञ अविनाशी परमे- 
इवर अवस्य द । कारिकामें काये आदि आउ हेतु इश्वर सिद्धि में दिये 
| गये हैं। इन में से प्रत्येक हेतु की व्याख्या की जाती है यथा-- _ 
पहिली युक्ति 'कार्यल . 
जगत्‌ एक काये हैं अतः इसका काड कती रचयिता होना 
र्र चाहिये । वेद में यत्र तत्र इस युक्ति का महत्व वर्णन किया गया है: 
____ - जैसा कि मन्त्र हैं-- 
ॐ मा नो हिंसीत्‌ जनिता यः पूथिव्या 9. 
यो वा दिवे सत्यधर्मा जजानं। : 
यश्चापश्चन्द्राः बृहतीः जजान 
कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥ कॅ. १०-१२-९ ( र 
अथात्‌ चह परमेइवर हम को न मारे-जिसने पृथिवी को उत्पन्न 
किया है । जिस सत्यधमा अटल नियमों वाले ने इस तारों से भरपूर | 
द्युलोक को उत्पन्न किया है, और जिसने छोटे २ चमकने वाले अणुओं : 


के महान्‌ पुञज आकाशगंगा को उत्पन्न किया है। हम उस कल्याण” रर 2 

 _ कारी जगत्‌ कता परमेश्वर की थ्रद्धाभक्ति से उपासना करें 5 
ड य he] _ 2९ ° 
i इस मंत्र में कद्दा गया है कि ; द 
| (१) परथिवी एक कार्य है उस को बनाने वाला परमेश्वर है! 


(२) द्युलोक के तारे भी कार्य हैं उनकी उत्पत्ति करनेवाला 
परमेइवर हैं । MS कयी 


परमेश्वर है। 


(8) परमेश्वर परमः कल्याणकारी है अथात्‌ ईश्वरे २ म्पूर्णी 
जगत्‌ को जीवों के कल्याण के लिये रचा हैं! कित 


और (५) हमारा कर्तव्य है कि दम उस परमेश्वर पर अझर अदा रख | 
` ओर पवित्र भाव से निरन्तर स उकी भक्ति करे | 
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- इस पर विशेष विवार करने से प्रदिले एक आर मन्त्रपर ध्यान 
देना आवश्यक है, जिसमें कायेत्व हेतु से कर्तृत्व का अनुमान करने के 
लिये विशेष सामग्री का वर्णन किया गया है। मन्त्र यह है-- 


ॐ विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतोमुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पात्‌ | 
- सं वाहुभ्यां धमति सं पतेः द्यावाभूमी जनयन देव एकः || 
| ऋ, १०-८१-२३ 


अभ्रात्‌ परभेकचर विइवतश्चश्चुः-सब दिशाओं के दृत्तान्त को 
` जानने चाला सर्वद्र है । उत विइवतोसुखः-ओर सभी दिशाओं के . 
` चर्तैमान प्राणियों के प्रेरणा देशेवाळा सचेनियन्ता सवान्तयामी दै । उत 
चिएबतो बाहुः--और वह सभी दिशाओं के कमा का अध्यक्ष दे । उत 
विश्वतस्पात्‌-और सर्वेशक्तिमान है । एकः देवः-चद्द परसेइचर अपने 
` आपमें परिपू हैं । चह स्वरूप से एक हैं आर अकेला ही सम्पूण 
. जगत्‌ का संचालन करता दै क्‍योंकि बह देव अथात्‌ सकल दिव्य 
: शक्तियों का एकमात्र स्वामी हैं । द्यावाभूमि-जव वह परमेश्वर 
द्युळोकस्थ नक्षत्रमंडल और -पृथिवी लोक को; जनयन्‌:--रचनें का उपः 
क्रम करता हैं तो, वाइभ्याम--अपनी दो मदान. शक्तियों (ज्ञान और 
प्रयत्न) के द्वारा संघमति--घोर संघर्ष करता हैं. अयात्‌ जेसी रचना 
रचना चाहता है वैसी धारणा निश्चित करता हें. और तदचुकूळ 
` चेसी रचना रंचने के योग्य प्रयत्न करता है । पतत्रैः सं और 
` बह जगत्‌ के उपादान स्वरूप परमाणु समूह को गति देकर संघर्षे की _ 
` ओर धकेळदेतादैं। - ; 


 इसमंत्रमें कदा गया दै कि | ड 

(१) परमेश्वर सचे) सर्वव्यापक; सर्व शक्तिमान्‌ आर क्माध्यद्ह | - 
तथा फळ प्रदाता दै. । | sr *< 
___ (२) परमेश्वरने लोक के नक्षत्रों आर तारों को तथा इल 
पृथिवी लोक को उत्पन्न कियाहै।) २: 


_ (शे लकळ जगत्‌ जो उत्पन्न करने से पिले, परमेव अप अपने | 
` ज्ञान से निमाण किया कि किस लोक को तथा उस लोक के पदा! 
को केसा आर किस प्रकार का बनाना चाहिये। - 


Mars 
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.. (ओडसके लाय ही प्रस्पेशयार्‍ते सही. मिल्यय:क्रिसा कि किस 
छोक ओर उस लोक के पदार्था को कितने तथा किस प्रकार के प्रयत्न से 
वनाना चाहिये । 0 - 2 68 
(५) यह सव निधारित करके परमेइवरने जगतके उपादान कारण . 
स्वरूप प्रकृति अथात्‌ परमाणु पुञ्ज को विशेष गति दे कर रचना का . 
चर्वमान रूप प्रदान करने के लिये संघर्ष के अथाह सागर की ओर... 
धकेल दिया। | य व 
अन्तके गम्भीर भावों पर विचार करने से यह सिद्ध दिता दै कि 
पृथिवी भार झुलोक की रचना हुई हैं और ये भी. घटादि कार्यो के 
` समान किसी रचयिता के द्वारा रचे गये हैं। जैसे घटादि कायी, 
की उत्पत्ति छत्तिका आदि किसी उपादान कारण अथात समघायी 
कारण ॥४९५॥ ८४४७० से होती है और वह कारण Rested से 
9 कभी स्वयम्‌. काये नहीं बनता; चैसे ही पूथिवी आदि लोक लोकान्तर ' 
| . रूप कायी की उत्पत्ति भी किसी उपादान या समवायी कारण से 
हुई है, वेद के शब्दों में बह कारण 'पतत्र अथात्‌ परमाणु समूह दै। 


उपादान या समचायी कारण का लक्षण ही यदद है कि द जों कार्ये . .. 
की उत्पत्ति से पहिले वतेमांन हो जार साथ i ही काये में. के ( ) 
अपने स्वरूपका त्याग न करे, घटादि सृत्तिका के बे हे ऱ्ह 
| उपादान समवायी है क्योंकि घडे बनने से पहिले थी र 
| - नाने के लिये. उसकी परमाचश्यकता थी). मिट्टी, घडे के चत. स 
| काल में मिट्टी के रूप में बरावर वतमान रहती है, घडा इय स ह 
नष्ट हो जावे तो भी मिट्टी बनी रहेगी; पीतल के ` पी कारण 
ओर, काष्ठके मेज कुरसी आदि पदार्था में काष्ठ ही > र : 
है तथा कागज के बने पत्र, लिफाफा जार पुस्तक आणी डा म 
उपादान कागज .ही है.। इसी प्रकार जगत्‌ के प सा क हैँ 
कारण परमाणु समूद है- परमाणु पुन्ज से ही र प्रकार सुत्तिका 
और परमाणु पुञ्ज के रूप में ही वतेमान टॅ a 
को त्याग कर घटादि शृत्तिका के कार्या का तथा काष्ठ के ` 
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` कुरसी मेज आदि काष्ठ के रा का मज चु 
उन की. स्थिति से खत्तिका आर काट हा र मानना र 
चैसे ही परमाणु पुञ्जकोःन मान कर पृथिवी आदि कायी का आस्त 


‘ + CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Colectién, SE 


rere pO टा 
~ 


क 
Pg 


कै ER SSP 
2९७०-00 ea 


: Digitized by Arya व (40% कई Chennai and eGangotri . र 
सिद्ध नहीं होगा किन्तु पृथिवी आदि की स्थिति से परमाणु पुञ्ज का 
समवायी कारण के रूप में अस्तित्व स्वीकार करना पडता है। हे 

पृथिवी आदि के कार्य होने का पहिला हेतु यह है कि इन के 
अन्द्र इनका समवायी परमाणु पुञ्ज निरन्तर विद्यमान है और यह 
व्याप्ति अथात्‌ व्यापक नियम है कि जिस पदार्थ में जो पदाथे समवाय 
सम्बन्ध से निरत्तर विद्यमान होता हे बह अवश्यमेव उसका कार्य 
होता है, जैसे घरादि में सृत्तिका झर भूषणों में सोना अथवा चान्दी 
बरावर विद्यमान रहते दैं-घडा आदि कहीं चले जावें शत्तिका कारण 
. रूप में बरावर साथं जायेगी, भूषण कहीं चले जावेंसोना चान्दीः 
कारणरूप में उनके साथ बरावर जाबेंगे। ऐसे ही पार्थिव पदार्थ जार 
_ पृथिवी आदि कहीं पर हों किसी भी परिस्थिति में क्यों न हों परमाणु, 
` पुञ्ज उनके कारणरूपमें बरावर उनके अन्दर विद्यमान रहेंगे-येसा 
कभी नहीं हो सकता कि. एथिवी झर पार्थिव पदार्थ तो हों आर | 
- उनके परमाणु न हों, यही पा्थेत्री आदिका कार्यत्व हे अर्थात्‌ उनके 
= कार्य होनेकाप्रबल प्रमाण है। इसी लिये कार्य का लक्षण किया गया 
है-सावयवत्वम्‌। , 
/ 


` ` यदि कहा जावे कि कारण रूपसे समवायी पहिले भी था 

_ और कार्यमें भी निरन्तर विद्यमान रहता है तो फिर कार्यत्व क्या डुआ! 

_ सो खनिये, कारण और कार्य में महान्‌ अन्तर यह है. कि समवाथी 

` कारण को लेकर जव कोई निश्चित रूप दे दिया जाता है तो वह ही 

._ कार्ये वन जाता हैं, जैसे सत्तिका को इतर रुदण्डचक्र आदि की सहा". 

` यता से कोई कुम्भार विशेष २ आकार प्रकारवाले घटादि पदार्थ 

` बनाता है, कुम्भार आदि निमित्त कारण कोई चेतन व्यक्ति जव मिट्टी. 

.._ आदि कारण को लेकर अपने ज्ञान प्रयत्नके अनुसार मिट्टी को विदषोष * 

रूप मदान करता है तो वह पदार्थ, कारण से कार्य रूप में परिणित ,. 

जाता है । अथात्‌ समवायी कारण तो रहता हे परन्तु उसमे ` 
आकार प्रकार की कुछ विशेषता आ जाती है इसी लिये वह विशेष 

` लाभकारी ओर उपयोगी हो जाता है, मिट्टी यदि चुणे या.पिण्डाकार 
तो घडे की योग्यता नहीं रहती, उसके अन्द्र दूध, जल अथवा | 

टा आदि कुछ रख नहीं सकते, काष्ठ यदि पिण्डाकार पडा रहे तो. 
री आर सन्डूक तथा पेटी का कार्य नहीं कर सकता, उसके - 
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दर वस्तु नहीं रखी जा सकती , सोना यदि पिण्डाकार पड़ा _ 
न को उपयोगिता नहीं होती, सोनेकी डली को | 
कान, नाक. गले, और अंगुली आदिमें धारण नहीं किया जा सकता-. | 
अतः उपयोगिताचाद की दृष्टि से यह सिद्ध हुआ कि घट और भूषण. | 
आदि कायी में अपने कारण से कुछ विशेषता आएर विचित्रता _ 
अवश्य होती है। प व. 

। न केवळ आकार प्रकार और उपयोगिता ही काये में अधिक _ 
होती हैं अपितु काये का मूल्य भी कारण से अधिक होता है; येदि. 
` सोना एक सै! रुपया तोला है तो सोनेके भूषण एक सा पचीस रुपये .._ 
सोला के मल्य से मिलते हैं.। यह काये की विशेषता समवायी कारण. _ 
की विशेषता नहीं छै किन्तु इसका कारण चेतन कतो के काळ न 
ही होती है । चेतन कता अपने शान ओर प्रयत्न से मिट्टी सोना. 
आदि समवायी कारणों में विशेषता भर देता है, यदि कुम्भार इस हि 
आदि चेतन कता अपने कला ज्ञान आर भयत्न का प्रयोग न करें तो; | 


मिट्टी आदि में उपयोगिता की उत्पत्ति नहीं हो सकती, जंगत्‌में भी | 


४ ` आर निमित्त -. 

कार्यत्व की विशेषतर पाई जाती है अतः इसका कारण जार ना. 

भी कोई चेतन कतो होना चाहिये; और बह है र न टू र टू 

आते हैं वे सव शरीरघारी हैं इस से प. टी न : 

| त्तर 5स्योपजीव्यत्वात्‌ प्रतिवन्धो न दुबलेर ¬ 
उत्तर वाणी यी; विरोधोनो नासिदिरनिकयना र 


।_- बाधित हेत्वाभास नहीं कह सकते ' न्थ न 
= ` मागावरोध नहीं किया ज. लें पर पडत पकष मेरो प 
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भी नहीं कहा जा सकता। तथा आनेवन्धना --उपांधिरूप निवन्धन 
के न होने से इस हेतु की, असिद्धिः न-- असिद्धि भी नहीं 


कही जा सकती अथात्‌ असिद्धि को दोष देकर आश्रयासिद्ध, 
स्वरूपासिद्ध आर व्याप्यत्वासिद्ध हेत्वाभास भी नहीं कह सकते। . 


- च्याख्या-चही हेतु अपने पक्ष के सिद्ध करने में सम हाता : 
. है जिस में कोई दोष न हा, देतु के दोष भी अनेक होते हैं प्रत्येक 
दोष का उदाहरण सहित वर्णन न्यायशाख् में अळी भारित किया 
गया है । यहां संकेतरूप से समयानुसार वणन किया जायगा जिस. 
` से आशय समझने में उलझन उत्पन्न न हे।। . . 
जो ळोण कार्यत्व.हेतु को .खुनकर शरीर का प्रग उपस्थित. 
करते हैं उन से पूछा जाना. चाहिये कि उनका आशय क्या हे? क्या 
घे यह सिद्ध करना चाहते हैं कि सुमार आदि कती रारीरधारी हैं 
अतः जगत्‌ का कता भी शरीरधारी होना चाहिये । यदि ऐसा कह कर. 
वे ईरवर की सत्ता का प्रतिषेध करते हैं: ता उनका हेतु आश्रयासिद्ध - 
` हैं क्योंकि जब इंइवररूप पक्ष ही नहीं है ते उस के विषय में शरीर- . 
| ` घारी होना या शरीर रहित होने का कोडे अथ ही नहीं हैं । 
यदि कहा जावे-कि शरीरधारटी न होने से शवर जगत्‌ कता नहीं 
हैं ता यह अनुमान भी ठीक नहीं क्योंकि इस में भी आश्रयासिद्धि | 
दोष विद्यमान दै । जब ईशवर' ही नहीं हैं तो अरारीरित्वात्‌ यह हेतु. ` 
ही व्यर्थ हुआ । | व दी: कः 
|: यदि कहा जावे कि जैसे आप कहते. हो कि कार्य रूप जगत्‌ का 
.. इंइचर कतो अघस्य हैं-हम भी यह मानते हैं कि जगत्‌ का कता | 
| डह्बर है परन्तु चद शरीरी है। तो यदद अपलिडान्त है अथीत्‌ अपने 
| नास्तिक मत का आप ही खण्डन करना कहलायेगा .तथा अपनी. . 
_ ग्रतिश्ञाका विरोध भी होगा-ये दोनों शास््राथ में पराजय के. चिह् हैं. : 
. और इसी लिये निग्रह स्थान कहलाते हैं। ' ' 8 
| ___ यदि कहा जावे कि हमारा आशय यह है कि पृथिव्यादि कार्य . 
` ही नहीं हैं क्योंकि वे शरीरधारी के रचे हुए नहीं जम भु ह ५ 
अकार्यम्‌ शरीराजन्यत्वात्‌-तो यह अनुमान भी ठीक नहीं क्‍योंकि | 


~ 
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कार्य के सभी लक्षण पृथिची आदि में पाये जाते चात 
अत्यक्ष से ससेद्ध है। यहि कोई अग्निको शीतल गो न क ह्ये 
अचुसान दे कि जो बतेमान होता है वह. जलके समान शीतळ होता. 
हैं, अग्नि भी वर्तमान हे अतः चह भी शीतल हैं तो यह अनुमान 
अग्नि को शीतल सिद्ध करने में सवथा असमर्थ है क्योंकि इसका हेतु 


` अत्यक्ष प्रमाण से वाघित है--प्रत्यक्ष प्रमाण से अथात्‌ स्पशे करने से. 


सिद्ध होता है कि अग्नि शीतल नहीं हैं किन्तु गरम हे । ऐसे ही प्रत्यक्ष ' _ 


से सिद्ध है कि पृथिवी आदि कार्य है अतः अकार्यत्व हेतु र 
बाधित होने से हेत्वाभास हैं और अपने पक्ष का साधक नहीं बार रो 


इसी लिये हमारे अनुमान का बाधक भी नहीं है. अपितु प्रकारान्तर र | 
से साधक ही हैं । छ उ RR 


यदि कहा जाचे कि-क्षित्यादिकम्‌ अकठेकम्‌ सरीराजन्यत्वात्‌ अथात नक 


° . पृथिव्यादिका कोई रचनेचाला नहीं है क्‍योंकि वे शरीर से रे .जाने, 


के योग्य नहीं है! तो यह भी नहीं कह सकते क्योंकि इस अनुमानं में 


भी भयंकर दोष है। “शारीरा जन्यत्व हेतु में शरीर का विशेषण व्यय... 


होने से व्याप्यत्वासिद्धि दोष है। यदि 'शरोर” विशेषण: को त्याग कर _ 


, अजन्यत्वात्‌ कहो तो फिर स्वरूपरिद्धि से बच नहीं. सकते। 


यादि कहा जावे कि आपके अजुमान की व्याप्तिका स्तम्भन करने 
के लिये केवल विपरीत व्यासिमात्र का- प्रदेशेन करना ही हमारा 


< 4 


- नेका कार्य नहीं है|... . 


, अतः इन दुबेल युक्तियों से 'कायेत्व' हेतु ं को, हेत्वाभास "नहीं . 
कहा जा सकता है। आप जितना भी इस पर विचार करें यह हेत. 
उतना ही इेइचर के कतृस्व का साधक सिद्ध होगा! 
... अब थोडासा विचार “शरीर जन्यत्व “पर-भी कर लेना चाहिये, : 
नास्तिक यदि यह कहता हैं कि जो कता हाता हैं वह शारीरधारी: 


_ भी अवश्य होता है अतः यदि जगत्‌ का कती ईश्‍वर है तो वह भी 


शरीर्‌धारी ही होगा और यदि शरीरधारी ही मानना: है तो वह एक : 


... देशी, परिच्छिन्न, अल्पक्ष आर जन्म मरण बाळा ही सिद्ध होगा... 


_ क्योंकि कोई भी रारीरधारी, सचे व्यापक, शेश भार सवे शक्ति मान | 
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यह व्यापक नियम है। अतः इतने बडे ब्रह्माण्ड को | 
es का या समस्त संसार के शरीर धारी सिल कर. 
___ औरच नहीं सकते। इस से भी यही परिणाम निकला कि जगत्‌ का 
हकाइकतानही।. .  -. ., A 
उत्तर तो यह हैं कि जगत्‌ का कता अवश्य हैं आ 
| दायर दे हो पद बात सर्वथा सत्य है कि दारीरधारी व्यक्ति जगत्‌ ` 
की रचना नहीं कर सकता अतः ईश्वर शरीरधारी भी नहीं है। रह. 
. गया कता हेनेके लिये शरीरधारी होना! यह भी एक विचारणीय 
__ विषय है । हमारा कहना है कि “कता होने के लिये शरीरधारी होता 
आवश्यक नहीं है किन्तु ज्ञान इच्छा और प्रयत्न का होना ही आवश्यक. 
.._ छै। यदि कहा जावे कि ऐसा कोई दृष्टान्त नहीं है जिस से सिद्ध 
: हो कि विना शरीर के केवल ज्ञान इच्छा ओर प्रयत्न से दी काये 
उत्पन्न हो सकता हैं तो लीजिये हम आपको दृष्टान्त भी दे देते हैं। | 
ध्यान दीजिये¬ TE हः 
`. आप जब उठ कर चलने या दे'डने लगते हैं. तो यह चलने और . 
_ दोडनेकी क्रिया रांगोंमें होती है। विचार कीजिये; टांगोंको कान दाडाता 
ॐ । क्या आप अपनी टांगों को अपने हाथों से पकडकर हिलाते चलात 
आर दौडाते हैं !नहां। तो क्या कोई दूसरा व्यक्ति अ.पकी टांगोंको अपने . 
. _हाथोंसे पकड कर हिलाता हैं? नहीं । फिर आपकी यांगों कों,कैन गति 
इताह? मानना होगा कि आप स्वयम्‌. ही अपनी टांगों को, हाथों को . 
__... आखों को जिह्वा को आर शरीर के अंग प्रत्यंग को गति देते हैं और गति 
र भीदेते हैं तो बिना हाथां आदि की सहायता लेकर । अतः जैसे आपका _ 
आत्मा आपके दरीर'को विना शरीरके अनेक प्रकार की गति देता 
- है चेसे ही परमेश्‍वर भी जगत्‌ के अणु अणु को गति देकर क्रिया 
. शीळ करता है और जैसे आपका आत्मा हाथ पेर जिला आदि अंगों 
` के अत्यन्त समीप होने से गति देने में सम होता है येसे ही परमे: . 
.___ इवर भी जगत्‌ के अणु २ के अन्दर व्यापक हाने अथात्‌ अत्यन्तः, 
` निकर हाने से जगत्‌ को गति देता है। ` ° = कम 
अतः इश्वर को जगतका कतो मानने में न तो शरीर की उपा 
. खडी करके कोई उपाधि की जा सकती: हैं आरं न ही कार्यत्व 


ह कको दुषित सिद्ध किया जा सकता है। सार यह है कि 
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तेकाभासतयाऽन्येषां तकाशुद्विरिदृषणम्‌ 
अङुङ्लस्तु तर्को$्त कार्यलोपो विभूषणम्‌ ॥३॥ 
श्ठार्थ-अन्येयाप--विरोधी तका के, तकाभासतया-तकाभास 
होने के कारण, तर्काशुद्धिः--तके के मति ता का प्रतिघात, अदूषणम्‌ | 


दूषण नहीं हैं। अनहं अथात्‌ कार्यत्व अनुमान से, कार्यलोपः- | 


ख कत न दो तो कार्य की भी उत्पत्ति नहीं हो सकती, अनुकूल; 
--यह अजुकूळ तके तो, विसषणम्‌-विरोष ञ 
हमारे अनुमान का विशेष सहायक हि पा कि 


व्याज्या-कारयत्व हेतु को लेकर पृथिव्यादि का इश्वर कता 


हे--इस अनुमान का खण्डन करने के लिये नास्तिकों की ओर से जो 


आपत्तियें उठाई जाती हैं वे सब तर्क नहीं किन्तु तकाभास होते हैं | 


देखने खुनने में तो तके प्रतीत होते है परन्तु छल भर कपट से 
लिपटे होने के कारण वास्तव में वे तकाभास होते हैं। उनका | 
उद्देश केवल दूसरे लोगों की आंखों में धूल झोंकना और आस्तिकों को 


विचलित करना मात्र दोंता है। अन्यथा तर्क तो तत्वज्ञान के लिये शुद्ध | . 


भावना से कारण की जिज्ञासा करने के उद्देश्य से किया जाता है। 


नास्तिक कहता है यदि सकतृकंस्यात्‌ शरीर जन्यस्याव-यादे | 
.पृथिवी आदि किसी रचयिता से-रचे गये होते तो अवश्य शरीर द्वार 
ही रखे गये होंगे'। ( २) यदि बुद्धिमत्पूवंक स्यात्‌ अनित्य प्रयत्न जन्य | 
स्पात्‌ -यदि पृथिवी आदि किसी बुद्धिमान! कता द्वारा रे गये होते. 


तो अनित्य प्रयत्न से उत्पन्न हुए होंगे 


, इण होंगे इत्यादि । नास्तिक के इन. प्रतितकी को इस लिये तकाभास 


कहा जाना चाहिये कि इन में जो देतुं दिये गये हैं वे देतु नदी _ 
किन्तु देत्वाभास हैं। . | 0 0 ह > 
इनकेउत्तर के लिये जब यह कदा जाता है किं-यंदि क्षित्यादी | 
` ` सकतृकत्व न स्यात्‌ ताहि कार्यत्वं न स्थात्‌-प्रथिवी आदि यदि किसी 
_ कता से रचे हुए नहीं हे. तो इनमें कार्यत्व भी नहीं होना चाहिये। 

परन्तु कायेत्व तो है अथात्‌ इनके कार्य होने का बाघ नहीं किया जां _ 
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र (३) यदि नित्यकृति जन्यस्यात्‌. Mal स्यात्‌-यदिः . 
_ ¬ नित्य प्रयत्न से उत्पन्न हुए होते तो ज्ञान तथा इच्छा से उत्पन्न नहीँ 
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सकता । यह जो तकाशुद्धि और अपने तर्क के विरोधी प्रतितके पर- . 
प्रतिघात करने के लिये प्रयुक्त की जाती है--यड तकाभास नहीं है 
किन्तु दूषण न होऋर भूषण स्वरूप है अथात्‌ हमारे कतेत्व अनुमान 
की पोषक तथा सहायक है ।. ; 


कार्यमा के लिये जैसे समवायी कारणों फी आवश्यकता होती . 
है वैसे ही-नहीं नहीं उससे भी कई शतशुण बढ कर कार्यमात्र के लिये 
कत अरात्‌ निमित्त कारण की आवश्यकता होती है क्योंकि लमवा' 
यी अधरात्‌ उपादान कारण यदि राख वषे तक भी पड़ा रहे उससे 
कार्य की उप्पत्ति कभी नहीं हे! सकती । यदि कार्थ की उत्पत्ति हाती. 
है तो केवळ उस समय होती है जिल समय कोई चेतन कता अपने - 
ज्ञान, इच्छा आर प्रयत्न के द्वारा उपादान में हळ चल मचाता हें 
उस समय उपादान कारण में निमित्त कारण के संयोग से कई प्रकार.. 

की विशेषतायें आ जाती हैं और वह एकं सामान्य पदार्थ से उठकर 
| विशेष कला कृति. के रूप में संसार के सामने आता हैं। यह बातं न 
केवळ घट पट आदि से लेकर अद्भुत ओर विचित्र विद्युत्‌ यन्त्रां तक 


में ही पाई जाती है अपितु बन प्रत समुद्र मेघमाला तथा चन्द्र सये . 
आदि में. स्पष्ट दिखाई देती है। अतः पृथिवी आद्‌ कार्ये! को देख 
कर उनके रचयिता कता ईश्वर .का अनुमान करना स्वाभाविक है ! | 
इतनी बात अवश्य है कि घट परादि: कायी का कर्ता सामान्य बुद्धि. 
चाला और सीमित शक्तिवाला है आर अनन्त कलापूर्ण कृतिवाले 
संसार का रचयिता अनन्त शक्ति सम्पन्न; सयेव्यापक जार सर्वेश 
परमेश्वर दै-ज़ो अनन्त श्ञानों का भण्डार हे) हू 
दूसरी युक्ति “आयोजन” हर 
सृष्टि पर इष्टि डालने से प्रतीत हाता है कि इसकी रचना ऐसी. 
' बुद्धिमत्ता से की गई है कि इसके गुप्त रहस्यों का पता लगाना स्री 
कठिन हो रहा हैं। इस पर भी जिन विद्धानों' ने अपने जीवन लगा. 
कर सृष्टि में दाने वाले अदूभुत परिवतेनों का ऐतिहासिक क्रम खोज 


निकाला हैं जार अनेक प्रकार की विद्थाओं का पता लगाया ४१ 
उनके अजुभवों, अन्वेषणों तथा विचारें को सामने रखकर गे ह 
` त्रिवार शील व्यक्ति को सच्चे हृद्यं से स्थोकार करना पडता. है गा 
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जगत्‌ का आयोजन किसी विशेष प्रयोजन को लेकर किया गया है 


. ` और इस का नियम वद्ध संचालन भी किसी मदान बुद्धिमान्‌ का किया 


Si .! s 


हुआ है, यदि कोई बुद्धिमान्‌ जगत्‌ का आयोजन न करता तो निक्चय 


से यह जगत्‌ इतना सुन्दर, इतना नियमबद्ध तथा इतना महत्वशाळी - 
' कदापि न होता, जितना कि देखने में आता है। ; 


देखिये, हिमालय के गभे में “ घातु उपधातु बनाने का कार्य हों 
रहा हैं, कई स्थानों में पृथिवी के अन्द्र ही अन्द्र मिट्टी के तेल के. 
कूप तैयार हो रहे हैं । कहीं खुवणे आर चान्दी तथा रत्नों के बनाने क 


काम चळ रहा है। कहीं सीमेण्ट का पत्थर वन रहा हैं । कहीं लोहा 
तैयार हो रहा हैं। कहीं वषा के लिये मेघमाला की रचना रची जा | 


रही हे । कहीं नदियों में बाढ आ कर भूमि निमाण का कार्य हो रहा 
हैं। समुद्र के गर्भ में अनेक प्रकार की सृष्टि बस रही हैं आर मोती 
और मूंगा आदि की रचना रची जा रही है। ऊपर देखो तो तारागण | 
अपनी २ गति पर सतत घूम रहे हैं और अनादि काल से प्रकाश करते ` 
चले आ रहे हैं । सूर्य का तेज और चन्द्रमा की चान्दनी अपनी 


विशेष प्रकार की. शोमा दिखाने. में छगे हैं । करिमधिकम-जिधर ' 
देखा उघर ही अद्भुत आयोजन और बिचित्र संयोजन दिखाई | 


देता है। 


की सहायता के अपने आप हो जावें । अतः हमें कहना पडता दे कि | 


. जगत्‌ के पदाथा का आयोजन, शरीरों का आयोजन, dls के अंगों : 
“ -का आयोजन जर प्रत्येक आषधि वनस्पति का आयोजन किसी 


' अद्वैकिक बुद्धिमान्‌ का निश्चित किया हुआ है । नियम यह है कि | 


बुद्धिमान कता 
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` थे सब अद्भुत कर्म से नही हैं कि जिन को मचया “न 
मनुष्य समाज कर सके । ओर न ही ऐसे हैं कि विता किसी बुद्धिमा | 


; र न र 
कारचा हुआ होता है जैसे सजमइळ। जरत में भी" सबंध गया 

' है अतः यह आयोजन मी बुद्धिमान कता का ही किया हुआ है "जारी. 
हे अतः यह आः bs सर्वेशक्तिमान्‌ परमेश्वर से 


_ वह बुद्धिमान वेक्ष सेन 
क ह जो नहीं हो सकता! . 
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हें, कहीं वहुपूल्य वस्त्रों से आच्छादित शय्या हैं। कहीं अनेक मकार 
का फर्न/चर है । कहीं स्वादिष्ट भोजन की सामग्री है। कहीं पुस्तकों: 
से भरी अल्मारियें हैं। कहीं विजुडी फे विविध प्रकार के दीपक जळ 
रहे हैं आर कहीं आमोद प्रभाद की विशिज सामग्रो रखी हुई है । 
चारों, ओर झुगन्धी पुष्पों से लदे पैधे लह लद्दा रहे है कहीं उद्यान 
हैं। कहीं उ पवन हे--इत्यपदि । इस सब आयोजन को देखकर हमारे 
हृदय से ध्वनि निकलती हे कि धन्य हे. उस शिस्पकार को जिसने: 
इस मासाद्‌ कि रचना रची-है झर इस सहान आकर्षक आयेजन का 
आयोजन किया हे । हमारे मन के अन्दर «<वभमें भी यह विचार नहीं . 
आता कि यह आयेजनपूर्ण राजमहल अपनी सामग्री के साथ अपने 
आप ही वन गया होगा अथवा इस को वनाने वाला कोडे 
शिल्पी नहीं है। . _. | | 
5k शका--कई लोग प्रकृतिवाद ( Materiaism ) का आश्रय हेः 
कर कहा करते हैं कि प्रकृति के परमाणु परस्पर मिल कर सूर्ये, चन्द्र 
नक्षत्र आर पृथिवी आदि वन गये हैं. । इन को गति देने वाला और 
. आयोजन करने वाळा. कोई ईश्वर नहीं है . । ! 
) ` उत्तर--स्वातंत्र्ये जडता हानेः नाहष्टं दष्टधातकमू | 
_ . देलवभावे फलाभावः विशेषस्तु विशेषधान ॥ ४ ॥ औय 
हु घे © स्वातन्त्र्य ९) ५ (१ री 
-_ येण्दाथ--स्वातन्न्ये--प्रकति अथवा परमाणुओंको यदि स्वतंकू | 
मानो ते, जडता हानिः--जडता की दानि होगी अथात्‌ प्रति जार _ 
परमाणुओं को चेतन मानना होगा । अदष्टमू--अदष्ट संस्कार को .- 
` यदि यतिं दाता मानो तो, इष्टयातकमू-न--वह दृष्ट क्रिया का घातकं ` , 
. नहीं हो सकता, हेत्वभावे--कारण के न होने पर; फलाभावः ` 
कार्य भी नहीं हो सकता। विशेषः तु-चिशेष ही?  विशेषवान- 
विशेषवाला होता है। ह तड 0३72 202 Pol bs 


0 
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चेतन संचाळवऱ्के/ अफ्रके अत्त्पामति'्वरर्ने की सेमि*्य कैसी भहीं होता MW 
यदि कहा जावे कि अदष्टो के कारण जड परमाणु ओर पदा . 


भें गति मान कर निवाह हो सकता हे तो यह भी ठीक नहीं. क्योंकि 
अदष्ट भी चेतन के ही संस्कार होते हे. अतः चे+न के विना अदृष्ट भी 


किसी को गति नहीं दे सकते । दूसरी वात यह है कि संसारभर | 


के चेतन आत्माओं के धवल पुरुषाथ से भी जगत्‌ के आयोजन 
आदि नही किये जा सकते क्योंकि लाखों अस्पज्ञों में भी एक सर्वज्ञ 
की शक्ति उत्पन्न नहीं हो सकती जैसे लाख गधे एकत्रित हो जावें तो 
सी एक सचुष्य छत मकान या मशीन नहीं वना सकते। 


जैसे उपादान कारण के बिना कोई घट आदि पदार्थे उत्पन्न नहीं ' 


हे! सकते ठेसे ही निमित्त कारण चेतन कता के विना भी घट आदि 
कोई पदार्थ उत्पन्न नहीं दो लकते। अतः इइवर के विना परमाणुओं 
में किसी प्रकार की क्रिया नहीं हो सकती--इस. लिये इश्वर के विना 
जगत्‌ की उत्पत्ति भी नहीं हो सकती! ˆ . | 


चात.यह है कि सामान्य प्रकार फे कार्यके लिये सामान्य प्रकार के 


काकी आवश्यकता होती है और विशेष प्रकारके काये के लिये विशेष... 
अकार के कते। की आवश्यकता होती है । जितना सामान्य कार्य होगा | 


उसका कर्ता भी उतनाही साधारण बुद्धि आर सामान्यशक्ति चाला दोगा“ 


आर जितना. विशाल आर अद्भुत, कोई काये होगा उसका कता भी _ 


चसा ही कुशयात्र बुद्धि तथा मदान्‌ शिल्पी होगा । जगत्‌--एक महान 
कलापूर्ण कृति हैं अतः इस का बनानेवाला अल्पक्ष-चेतन कता नहीं. 


. ज्ञा सकता । अतः जगत की आयोजचापूणे विचित्र कृति को 
अनुमान हाता है कि इसका रचयिता कोई सर्चेशञ, सत््यापक“सर | 


सवेशक्तिमात है वेद ने कदा है कि 


येन द्योरुग्रा पृथिवी च हृढा येन स्वःस्तभित येन नाकः । | ह. 


यो अन्तरिक्ष रजसो विमानः कस्मे देवाय हविषा विधेम ॥ 


१०१२९५ | 


तारा मण्डल को अन्तरिक्ष में स्थापित ._ 
का 0 गा सुदं नियमों में बांध रखा है। जिसने | 
जीवों के लिये बिविध खख की साम्रभ्ी बनाई है | जो मोस की | 
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* व्यवस्था करता है । और जो हृदयान्त्रिक्ष में चञ्चळ गतिवाळे र 
> ; मन 
स्थापित करने वाला है। उस अद्भुत शक्तिवाले देवाधिदेव ह | 
“कल्याणकारी परमेश्‍वर की हम अत्यन्त श्रद्धाभक्ति से उपासना करं] 
` तीसरी युक्ति “गति? 
. ` परथिवी आदि से ले कर ब्रह्माण्ड पर्यन्त सारा सारमण्डल और 
' झोक का नक्षत्र समूह तथा आकारागंगाके तारे-इस सारे संसार 
को किसी बलवान चेतन ने प्रयत्नके द्वारा धारण किया हुआ है और 
व शा पड़ने तथा परस्पर टकराकर नष्ट भ्र होने. से बचा 
'रखा है। En 


. रुरुत्वे सति अपतनधर्मकत्वात्‌- इन में बोझ है परन्तु सूर्य 
चन्द्र आदि गिरते नहीं है, वियति विइंगमशरीरवत्‌- आकाश में 


' पक्षी का शरीर बोझवाला होने से रिरपडने के स्वभाव वाला है 
परन्तु वह गिरता नहीं हैं क्योंकि उसका आत्मा अपने शरीर के 


अमण कराता और उडाता रहता है। तत्संयुकत द्रव्यवच्च--अथवा 


“बे ३ फल 


aha Vidyalaya Collection. . र 
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ककर नहीं खयो । इस के बिपरीत इमारे शतश: इन्जीनियरो और 
बुद्धिमान शिल्पी वगे द्वारा निर्मित तथा संचालित रेळ्याडी आदि: ` 
की टक्कर सदा सुनने ओर देखने में आती रहती हें । विचार . 
कीजिये कि पूथिची आदि ट्रेनों को टक्कर से बचाने चाला नार स्य 
चन्द्र आदि को गिरनेसे बचानेचाळा कितनां महान बुद्धिमान्‌ नार 
खर्चेशक्तिमान्‌ होगा? 


उत्तरीयध्वव तथा दक्षिणी धव के सिद्धान्त को जान करतो 
आर भी आश्चर्य होता है कि मह्माण्ड को किस प्रकार दों भागों में 
सवेभ्क्त करके संसार का संचालन किया जा रहा है । किसधिकमः 
गजधर देखा उधर ही आकर्षण और जिधर `देखा उधर ही नियमों का 
जाळ सा 'बिछा दिखाई देता है । इस सारे आकर्षण, धारण और 
“नियमन पर ध्यान देने से प्रतीत होता है. कि इस सुनियन्त्रित तथा : 
खुसस्वद्ध ( एना ६॥५०॥ ) संसार का कोई सर्वज्ञ स्वेशक्तिमान और 
चारण कतो परमेइवर अवश्य है । 2 ऱ्य 
महार्षे याज्ञघल्क्य ने गार्गी देवी को शाख्राथै के समय वडे 
अवेदवास और आग्रह के साथ कहा था कि--एतस्य वा अक्षरस्य | 
अशासने गागि सूर्याचन्द्रमसौ विषतो तिष्ठतः दवे गार्ग, इस सवे | 
शक्तिमान्‌ अविनाशी परमेश्वर के कठोर आर प्रबळ शासन के कारण |, 
सूय चन्द्र तथा अन्य ग्रहनक्षत्र मण्डल विशेष नियमों में बन्धे हुए गति 
... कर रहे हें और उसी ने इन को धारण. किया इआ हैं-नहीं तोये | 
 -कभीकेचूर२होकरनष्टञ्ष्हाजतो | {/ || 
| चौथी युक्ति “पदात . i रः 


. बनाई हुई के लिये.उसके पास जाना और ध्यान 
कर गा कर अभ्यास पूवेक सीखना आवश्यक होता है ओर वृद्ध लोगों के 
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9 ( १६६ ) 
सीखना भार उच्चारण करनी तथा ध्यवह मैं ली का ज्ञान प्राप्त 
९२ ३) 
करना आवश्यक - हाता हैं आर लेखन कला सीखने के. लिये किसी 
जानकार उत्तम-लेरूक से शिक्षा प्राप्त करना, आर श्यक होता हे-वेसे ही . 
मनुष्य को पद-ज्ञान तथा कला विज्ञान के लिये किसी चेतन शुरू की . 
आवश्यकता है वह शुरु परमेश्‍वर ही हो सकता है। 


प्रन यह है कि मजुण्य के पास भाषा कहां से आई ? जार उसने . 
भाषण कला तथा लेखन कला कहां से प्राप्त की? विकारूचादी 
छएणंए्र/णा४ कहते हैं कि भाषा आर लिपि आदि कला का निमाण 
मनुष्य ने स्वयम्‌ किया है अथात्‌ मनुष्य को भाषा व्यवहार का ज्ञान 
स्वत एव हुआ है। परन्तु इसमें सत्यता आर यथाथता का छेश भी 
नहीं हैं विचार कीजिये-- 


मचुष्य में भाषा आर लिपि रचने की योग्यता तो दूर रही- 
मनुष्य तो स्वभाव से वोलता और अपने पैरोंपर खडा होना भी नहीं 
ज्ञानता । कई स्थानोंपर सेडियों द्वारा उठाये गये वच्चों को दे खा 
गया है। वे अपने पेरॉपर खडे भी नहीं हो सकते किन्तु भेडिये के 
] समान चारों टांगा से दोडते थे । भाषा भी उन की. लेडिन या 
इर्लिश अथवा हिन्दी या मराठी नहीं थी किन्तु -सेडिये के समान 
ही गुरोते थे। बादशाह अकवर, दूसरे फ्रेडरिक तथा चोथे जेम्स ने 
अपने २ राज्य में मनुष्य. की:. स्वाभाविक भाषा का. पता लगाने के . 
उद्योग किये। दुधमुहे बच्चों को ऐसे स्थानों में रखकर पाला गया 
जहां उनके कानोंमें किसी प्रकार की भाषा का शब्द न पडने पावे ! 
परिणाम यह निकला कि भारतीय वच्चा भारतीय भाषा से कोरा था : 
आर यूरोपीय वच्चा यूरोपीय भाषा से सर्वथा अनभिज्ञ था । दख 
पन्द्रह वषं के वच्चे राजसमा में उपस्थित किये जाने पर जव कोई ... 
.. भी आषा न बोळ सके तो जनता. को भी महान आश्रये इुआ। _ 
 हांवेचूंचूं या कं कं ही करते थे-यही एक मात्र उनकी भाषा थी। ' 
_ इसका कारण. था इन शब्दोंका उनके कानों में पडना। दूध पिलाने | 
बाले या भोजन .खिलाने चाले जव. किवाड खोलकर उनके पाख. | 
. जाते तो किवाडों के खुलने से ही कक याच्‌ चूं केशब्द ,. 
निकला करते थे। और नियम यह हैः कि जो शाब्द कान में पडता हैं 
वही जिह्वा से निकलता है। जो सुनता है वही बोळा. जाता हैं । यदि 
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` मञुष्य की कोई भाषा स्वाभाविक होती तो इन राजकीय परीक्षणों से 


= 


3 


अवश्य प्रकट दोती । परन्छु नहीं हुई और न ही कभी प्रकट होकर 
सिद हा सकती है । तव प्रशन यह हैं कि मनुष्य का भाषा का व्यवहार « 
किसने सिखाया ? ; 


भारतीय तत्व दारायों ने मनुष्य के स्वभाव का गम्भीर अध्ययनः 
करने फे पः्भात्‌ यह ही निणेय किया हैं कि सृष्टि के आदि में जब 
परमेश्‍वर ने आदि पुरुषों को उत्पन्न किया तो साथ ही उनके भाषा 
भी दी | उस भाषा को व्यवहार में ला कर मनुष्य खमाज के कार्य 
झुघारू रूप से चलने लगे । तब से मनुष्य मनुष्य को भाषा और 
लेखन आदि अम्य व्यवहार सिखाता आ रहा हैं और मलुंष्य का 
च्य अपने माता पिता अथवा संरक्षक शुरुजनों से भाषा आदि 
व्यवहार सीखता चला जा रहा है । प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक योगीराज 
पतञ्जछिने योग द्शेन में अपना महत्वपूर्ण निणेय देते हुए कहा है— 
स॒ पूरपामपि युरुः कालेनानवच्छेदात्‌--आदि पुरुषों के सवे प्रका 
रका ज्ञान दाता परमशुरू पेरमेरेबर ही हैं। यदि आदि सृष्टि में आदि. 
पुरुषों का परमेश्वर ज्ञान न देता तो आज का. मनुष्य समाज भी भाषा ' 
आदि व्यवद्दार से सया अनभिज्ञ रह जाता । दूसरी वात यह हैं कि 
मनुष्य में स्वयम्‌ साषादि ज्ञान और लेखंनादि विविध कलाओं के: 
आविष्कार की स्वाभाविक शक्तिं होती तो किसी भी व्यक्ति को किसी 
कला के सीखने के लिये किसी विशेषज्ञ शुरु कीं शरण में जानान | 
पडता--उसके. पास शिष्य वन कर शिक्षा ग्राप्त किये 'विना ही सीख 
रेता .। परन्तु ऐसा नहीं हैं और विना सिखाये किसी कळा का. 
सीखना सर्वथा असम्भव हैं । MN य की 
अतः अनादि अनन्त औरं सवेक्ष परमेश्वरने ही आदि पुरुषों | > 
Et आदि का व्यवद्दार ज्ञान दिया; वेद में भी इंस तथ्य का | 


= विशद वर्णन किया गया है। इस मन्त्रके शब्द ध्यान देने के योग्य ह~. | 
. ..  अज्गेनवाचःपदवीयमायर ` ` 

ˆ ` दाक क 
_ (आदि काषियों कोमल, हिति पे 
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कि वह ज्ञान ऋषियों में अच्छी प्रकार से सुप्रतिष्ठित था। फिर 
त्रदषियो से शिष्योंने सीखा। एक नार मंत्र में कहा हे-- 


बृहस्पतेः प्रथमं वाचो अग्रे 
यत्‌ भरत्‌ नामधेयं दधानाः । ऋः 
. सवाधिपति परमेशवरने पहिले पहिल वाणी का व्यवहार ऋषियों 
को दिया भ उनको सकल पदाथा के नाम भी लिखाये। यह सब 
ज्ञान परमेदवरने' अन्तयामी' हानेसे हृदयमें प्रेरणा देकर सिखाया |! 
| खोकोत्तरःसवीनुभावी परमेश्वरः संम्भाव्येत- इस से 


सिद्ध हुआ कि भाषा व्यवहार आदि कला विज्ञान का आदि शुरू कोई 
अलोकिक सर्वज्ञ परमेदवर. अवदय है 


पांचवी युक्ति भयत्न' 


प्रत्यय शब्देंनात्त समाश्वास दिष्य . प्रामाण्यमुच्यते-- 
अथात्‌ घत्यय शब्द से विइवास का प्रामाण्य लेना चाहिये। धर्म अधरम 

£ के विषय मे पता माना यदद भी मनुष्य की स्वाभाविक शक्ति से 

” बाहर' की चीज है। संसार की किसी जाति ओर किसी सम्मदाय 

। को देखो वह अवश्यमेव घम तथा अधर्म में बिइचास करता है।यहां. . 

. तक कि अफ्रिका के जंगली लोग भी घर्म अधमे से परिचित हैं: मार. 

किसी काम को घमं और किसी को अधर्म मानते हैं । 


. अञ्न यह हैं कि इस विइंवासका मूल स्त्रोत कहां हे? क्या महुष्यने 
स्वयम्‌ इस का. आविष्कार किया है या मनुष्य को किसी से प्रात इुआ' 
है! विचार किया जाये तो मानना होगा कि यह. घर्माघर्म विषयक -- 

शान भी परमेश्‍वर का दिया हुआ है। सभ्यता के उच्च शिखर पर | 

चढ़ी हुई आये जातियों में य विश्वास अत्यत परिष्कृत रूप में तथा 
याँ में विकृत रूप में आज मी सर्वत्र प्रतीत हो रदा है! | 
एंकवेदिक घमे ही स्थान २ पर अनेक रूपों में दो गया. .. 
हस मकार भाषायें अनेक होगई परन्तु मूल सब का. संसत 
एख मकार वेदिक घम सव थग और सब ममान्तरे क 


१६९ ) 


न (साईपहैवनप्पुसलमानःतंथा'भ'आरस्तिकाह ले भीस्तिक। जैसे व्यक्ति 


यों के सम्पके में वच्चे के रखा जाचे और शिक्षा दी जाषे वैसा ही हो 


विइयास या मत का माननेवाला नहीं हैं । 

ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जावे तो मानना होगा कि सुसलन 
मानी मत से पहिले ईसाई काल में काई व्यक्ति मुहम्मद पर 
ईमान लाने वाळा और कुरान के इइवरीय पुस्तक मानने वाळा 
संसार में नहीं था आर इसा की उत्पत्ति से पूव यहदी 


` जाता है-यही इस विषय का प्रमाण है कि मनुष्य स्वभाव से किसी | 


काल में इसापर ईमामलाने चाला आर इंजील को ईश्वरीय 


पुस्वक मारने वाला संसार में एक भी ईसाई नहीं था। इसी प्रकार 
सूसा ओर दाऊद की उत्पत्ति से पूर्वे संसार में कोई यहूदी मत का 


- माननेवाला नहीं था ओर पारसियों के गुरु जरथुइत से पूर्वे संसार 


में कोई पारसी नहीं था । बुद्ध आर महावीर जिन से पूवं कोई बोद्ध _ | 


या जेनी नहीं था । इनसे भ: पूर्वे ऋषिव्यासजी हुए जो वेदों के व्याख्याता 
झार प्रचारक कहलाते हैं। व्यासजीके समय से पहिले केवल, वेदिक 
धर्म ही संसार में विराजमान था। इसी वैदिक सम्प्रदाय के मानने 
वाले पूर्व ऋषि महार्षेगण हुए हैं जिनसे पहिले संसार के इतिहास में 
कोई धम, कोई मत और कोई विश्वास विद्यमान नहीं था। अतः सब 


मतों और विश्वासों का आदि मूल वेद है और वह वेद संसार के _ 


पुस्तकालय में सब से प्राचीन पुस्तक होने से सब विदवासो आदि र 
का पिता है। ः कर कती 
इस प्रकार विश्वास पर प्वापर विचार करने से यह सिद दोता १ 


हे कि घमाघर्मे विषय में प्रामाण्य और विश्वास भी मनुष्य का अपना | 


उत्पन्न किया हुआ नहीं है और न ही मचुष्य में विश्वास .के आक्- 
षकार करने की स्वाभाविक शक्ति है। अतः किसी. स्वतत्न सेक्ष 


चेतन को अवश्य स्वीकार करना चाहिये जो मनुष्य को. आएक र 
उन्नति का मार्ग बतावे और अच्छे बुरे तथा. घमाधर्मे का विवेक 


| , वह सक्न और स्वतंत्र चेतन परमेइघर ही दे। यदि परमेदबरः ; 
न होता तो संसार में धार्मिक विशवास और आत्मिक आ | 


क्घार प्रचलित न होते । परन्तु संसार में घामिंक विदवास विद्यमा 


RD 
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` हैं लार आत्मिक उन्नति के विचार भी प्रचित हैं अतः इनका उपदेश - 
देभेवाठास्वेक्षपरमेशवरजवद्यहे | 


_ ६ (१७० ) 
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or र [ 
कट मल १. वेदाः बेंदत्वातू-- वेद सवश परमेश्‍वर. के | 
* पणीत दैं। क्‍यों इश्वर के अणीत हैं? इसलिये. कि चेद हैं। यत्‌ पुनने | 


मरणीतंनाऽसौवेद्‌ः;जो सुज्ञ ईइवर काः पणीतःनहीं वह चेद्‌ भी 


स्का नहीं । यथतर वाक्‍यसु- जैसे इंदवर से भिन्न किसी कवि आदि का . 


~. काव्य या वाक्य । ` 


यहां व्यतिरेकी अनुमान देकर | आचार्य ने यह सिद्ध किया है . 


`. कि.जैसे अन्य कवियों के रचे हुए वाक्य या काव्यों को चेद नहीं कहा 


` जाताओर न बे वेद हैं वैसे ही किसी मनुष्य को चेद का रचयिता . 
! नहीं मोना जाःसकता । जब अन्यों के रचे ग्रन्थों आर तेद में विषय - 


और वर्णन शेळी का मदान्‌ अन्तर है तो उन को समान कृति मान 

. - कर समान जातीय कता से रचे केसे माना जा सकता हे? अतः बेद का 

` ` कतो अमर अविनाशी सर्वेश इइ्वर ही सिद्ध होता हैं न कि अन्य 
"कवियों के समान जन्मने मरने बाळा कोई अत्पक्ष मनुष्य। 


A) परमे ५ > 
सर्वेज्ष परमेंश्‍वर की रचना कद्दा गया है यथा--- - 


) हे चेद में स्वयम्‌ भी कई स्थानों पर यही वातं कही है ओर वेदों _ 


` ` तस्मात्‌ यज्ञात्‌ सुत ऋचः सामानि जक्षिरि। . . 
छन्दांसि जाज्ञर तस्मात्‌ यजुस्तस्मादजायत ॥ यजुः । 
. उसी सर्वेश परमेइवर से ऋग्वेद और सामवेद उत्पन्न हुए उसी 
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'परमेइवर से अथर्षवेद्‌ उत्पन्न हुआ आर उसी से यजुर्वेद उत्पन्न हुआ। 

... यदि यह कहा जावे कि चेद में ऐसी कोन सी विशेषता छँजिस | 
से. बेद का इेइवरीय ज्ञान या ईश्वस्प्रणीत माना जावे तो छुनिये--  - 
. __ जेसे अन्य कवियों की कृतियों में दोष होते हैं. वेसे दोष वेद मॅ... 
` ,नहीं हें । जैसे अन्य कवि अपने काव्य की रचना से पूर्व कवि नही. 
` 'थे-पुक साधारण मंयुष्य थे वैसे बेद का रचयिता. परमेश्‍वर कर्मी 

. अल्पक्ञ नहीं था। जेते कवियों का- ज्ञान किती गुरु से सेवा द्वारा प्रात 
. दोता है वैसे परमेइवर का शान किती की सेवा करके प्राप्त नहीं होता." 
> किन्तु ईश्वर का अपना स्वाभाविक है । ईश्वर जैसे जगत्‌ का पिता | 
.._ दै-कवियोंका भी आदि कवि भोर: आदि पिता है वैसे ही ईश्वरीय | 


वि 
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ज्षानवेद भी कवियोंके ज्ञाना का आदि पिता है। क: 
घेदके विषय में संक्षेपतः यह जान रखना चाहिये कि-वेद सव 
सत्य विद्याओं का अक्षय भंडार डे । जिन विद्याओं को विद्वान. लोग 


, प्रकट कर रहे हें-उन सबका मूळ वेद में देखाजा सकता:दै । यथा-- 


(१). वेद यह बतला सकता हैं. कि सृष्टि की आयु. चार- अरव | 
चत्तीस करोड वषे की .है। (२) वेद प्रह:उपग्रहों के विषयमें आकर्षण. 
और विकषेण के सिद्धान्त चता सकता है। (३) वेद.जीबो को कमें- . 
गति पर विस्तार पूवक प्रकाश डाळ सकता है। (४) बेद वता... 

सकता हे कि जीव ओर शरीर का क्या सम्बध्ध हे तथा आत्मा | 
का स्वरूप क्‍या है? (५) बेद,.घमे, अधमं जार बन्ध मोक्ष का 
पवेस्तार के साथ व्याख्यान कर सकता है। (६) संसार के उपकार _ 
था आत्मा की उन्नति के विषय में भरपूर शान दे सकताहै। (७) - | 


... खेद राजनीति के गुण दोषों पर खुन्दर प्रकाश डालता है। (८) बेद 


: . पालन किन नियमों पर हो रहा है तथा प्रलय काल में क्या स्थिति ५ € 


ˆ आर क्या करता है तथा 


5 [ चाहिये हीय सकते 0१ 


` इतना उच्च ज्ञान है वदद किसी मडुष्य रुत नहीं किन्तु सवेह + : ळी 
' रुतहीहे। | 


_ परन्तु वेद है और जे उसके ह सामथ्यं 
` सकता अत 


आप को .वतळा सकता है कि वायुयान कैसे बनाये जा सकते है जोर | 
समुद्र में जहाज केसे चलाये जः सकते हैं ! (९) चेंद यह भी लमा 5 | 

सकता है कि किस कला कौशल से केसे २ लाभ उठाये जा सकते देत... 
(१०) चेद यह भी वता सकता है कि खरि की उत्पत्ति केसे ह 


है? केसा है ! कहां | 
दोनी? (९९ तेद यह भी बतायेगा कि साह हर इए 


चेद यह भी वतायेगा कि किस रोग की. क्या: ओषधि है! | याव! अ ह 
र उपर्युक्त विषयों के सम्बन्ध में अधिक ज्ञानकारी की इच्छा हो तो. का 


'तो निश्चय दे कि उपयुक्त किसी भी विद्या का प्रकाश स अः 
के जार में मजुष्य.की पहुंच से परे की वांत है। अतः जिस वेद में 
सारे वेद का अस्तित्व मी न दोता 
दि सवर न होता तो लेला ह्ये किसी मद्य मे का 
वेद जैसे लोकोत्तर शानविश्ञान मूलक हार अर का. 


a 
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__ श्चनेवाला कोई सरवेक्ष अविनाशी ईश्वर अवचय है । 


सातवीं युक्ति वाक्यात्‌ 


वेदवौक्यानि पोरेषयाणि- वेद के वाक्य किसी बुद्धिमान्‌ 

. पुरुष के रचे इप हैं। वाक्यत्वात्‌ वाक्य होमे के कारण। जो | जो 

वाकय होता है वह बह किसी बुद्धिमान पुरुष के द्वारा रचा हुआ 
होता है । अस्मूदादि वाक्यवत्‌_जैसे हमारे तुम्हारे रचे हुए वाक्य 

इस अन्वयी अनुमान से यह सिद्ें किया गया है कि वेद “को 

अवड्य किसी ने रचा हैं क्योंकि जो रचना होती है वह अचश्य किसी 

` पुरुष के द्वारा रची गई होती दै। अतः वेद का भी रचयिता कोई 

होना ही चादिये। अथात्‌ यदि वाक्य होने से कुमारसम्भव आदि 

| कृति हैं तो.वेद भी किसी की कृति होने चाहिये । 

ie यद्‌ को कि वेद्‌ के कता का किसी को स्मरण नहीं अतः वह 

किसी की कृति नहीं-तो इतने मात्र से वाभ्यत्व हेतु का अपमान नहीं 

किया जा सकता क्योंकि मन्त्रों आर मञु॒स्सृति आदि से ईइवर को 


न | माणकर्तेत्वात-यद्द हेतु असिद्ध होने से हेत्वाभास है । 
| न आठवीं युक्ति “संख्या विशेषात्‌ 
! छोटे से छोटासा तत्व अणु है। ये अणु संख्वामें असंख्य हैं 


आदि बनकर छोटे आकार से लेकर बडे आकार वाले ओर 
षडे आकार वाले पदाथे बन जाते हैं। दो न द्वि भ्र 


Ee है यदि इन में संख्या न होती तो इन के संयोग से विशेष 


पदाथा का अउप परिमाण हक महत्‌ परिमाण हो जाता है आर तव 
विचार यह है 
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” बेद्‌ कता के रूपें कई स्थानोंपर स्मरण किया गया हे । अतः अस्मर्यः 


` चक अणु दूसरे अणु से मिळता है तो दर्यंगुक बन जाता हे. पेसे व्यु. 


और तीन कथगुकॉ में जित्व संख्या दर्धशुक ओर व्यणुक के परिमाण .. 


माण भी उत्पन्न न होता। देखा यहद जाता है कि जैसे २ | 
छते जाते हैं वैसे वेसे पदाथा के आकार प्रकार बढते जाते हना | 


5205 FSIS > 
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कि यह. आकार अथवा परिमाण क दा > 
है? सिद्धान्त से बढा? इसके 
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सें आते हैं। अतः द्यणुक और भ्यणुक के टक डर 
कार्य णो की उत्पत्ति हुईं है। युक के मिलने से ही काये ओर 


हयणुक 5यणुकेतावत्य परिमाणवती द्रव्यत्वात-5थणक मार ज्यणुक 


` भी ३छ परिमाणवाळे अवश्य हैं क्यों कि वे दव्य हें । जो द्रव्य होता 


है उसका कोई न कोई परिमाण अवश्य होता हैं। तथ्च परिमाणं 


कार शुणत्वाद्‌- और वद्द परिमाण कार्यं है चयं कि वह कार्यका 
गुण है। नियम यह है कि द्रव्य से द्रव्य उत्पन्न होते हैं आर गुगो से . 
गुण उत्पन्न होते हैं। अणु परिमाण के नित्य होने से अनित्य महत्व 


'परिमाण की उत्पति नहीं हो सकती, अतः संख्या को महत्‌ परिमाण 
का कारण मानना चाहिये । संख्या भी अनन्त हैं ओर परमाणु-भी 
अनन्त हैं । इतने बडे पदायै के इतने बडे महत्‌ परिमाण के लिये 
इतनी संख्या के अंणुओं की आवश्यकता होगी-इस को जानने वाला 


ही दृश्य पदाथा को उचित परिमाण दे सकता हे | अथात्‌ कार्य मात्र | 


` के प्रति ऐसा कता होना चाहिये जो अणुओं की. संख्या जानता हो 


ˆ बनाकर जगत्‌ की रचना करता है । गणित आर उपासिति के विद्वान - 


और पदाय को विशेष आकार ओर परिमाण वाळा बनाने के लिये. | 


te f 


उनकी संख्या का प्रयोग कर सके । इतना विशाळ गणित किसी मनुष्य | 


के मस्तिष्क में नहीं समा सकता। अतः कोई अविनाशी परमेश्वर 
अवस्य है जो इच्छानुसार भणुओं की संख्या से पदादा का आकार 


इस रहस्य को अच्छी प्रकार से समझ सकते हैं भार समझा सकते हैं 
कि गणित के द्वारा भी सवेश जगत्कतो ईश्वर की सिद्धि होती है। 


इन से अतिरिक्त भार भी कई युक्तियें हैं जिन से सवेश इक्र 


. वीं सिद्धि की जा सकती है यथा-कमे फल मदातत्वात्‌ अयात्‌ जीषों 


र 
कर 


द 


र 


dds 


_ के कमा का फल प्रदाता कोई अवश्य दोना चाहिये। जीव पाए करते | 
है परन्तु पाप का फल दुःख भोगना नहीं चाइते। सुख चाइते हैं 


_ परन्तु सुख के कारण, ध्म को करना नहीं चाहते! ससार को. 
_ दुःख देखने में आता है अतः सुख दुःख रूप फळ का देनेवाला १ है be 
` अवश्य होना चाहिये! किसी अल्पक्ष, अल्पश्षक्ति आए MS जीवाम ३ 


`या उनके समूह में ऐसी शक्ति और योग्यता हो नहीं सकती । अतः 
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= केफळ प्रदाता सर्वक सर्व प्यापक और सवे शक्तिमान परमेश्वर ः 
न्य द रे | कि है >, जे 
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जो ( १७४ ) । 
अवडय है। ऐसे ही संहार से भी ईश्वर सिद्धि की जा सकती- हे । `: 
| उपरोक्त सभी युक्तियें निदें हैं अतः इनका किसी प्रकार खण्डन , 
. नर्हींकियाजासकता-- | न 
कार्यत्वात्‌ निरुपाधित्वमेव प्रतिविनाशयोः । 
विच्छेदन पद्स्यापि.प्रत्ययादेश्च पूर्ववत्‌ ॥५॥ 


हड भावाथ जि अकार 'का्येत्व' हेतु निरुपाधिक है अथात्‌ 
___ उस को सोपाधिक आदि हेत्वाभास सिद्ध नहीं किया जा सकता उसी : 
- ` पकार अन्य हेतु--श्वति; विनाश, पद्‌, प्रत्यय, शति; वाक्यं, संख्या 
` यदि इन.में से किसी हेतु को कोई हेत्वाभास सिद्ध करना' चाहे. तो - 
' बडी सरंळता.से FS को निग्रहस्थान में लाकर निरुत्तर किया जा 

._ सकता है आर उपयुक्त. युक्तियों से स्वेज्ञ ईइवर की सिद्धि की जा 

हर सकती है ॥ र 3 Be ण : 

ह यद्यपि जहां तक विपतिपत्तियों के निरास का सम्बन्ध था दां 

. तक पांचों बिप्नतिपत्तियों पर विचार हदा ज्ञका है आर लवर 

की सिद्धि सिद्ध की जा चुकी हैं--कुछ विशेष कहना शोष नहीं रहा . 
है तथापि वेदार्थे विज्ञान की दृष्टि से यह बतलाना आबश्यक है क्रि. . 

` ` इस सर्वेज्ञ ईशवरवाद को पुष्टि प्रदान करनेवाला चेद ही है अतः अब “ 
ऱ्य बेदके सम्बन्ध में कछ आबश्यक विचार किया जाता ड 


ह ६ उहेश एव तात्पर्य व्याख्या विश्वद्शः सती । ` Fe 
स्वरादि साथे छोकइचा्ुसारतः॥ ६३॥ ˆ 
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त्‌ आदि पूर्वाक्त हेतुओं से चेदार्थ विचार क्रिया जावे तो. 
श इेइवर की सिद्धि दती हें! यथा-- 5 हे > 


_ झर विशाल भाव भरे पडे हैं। अतः इस से भी सिद्ध होता है कि 


र हेता है। यह लिङ क्या दे. एक त्यय ही तो है। लिड और 


fe oe CNS. 
(१) करात्‌ वदे कये च दन काव. 
देश पाया जाता है। यह प्रवृत्ति और निवृत्ति की प्रेरणा संचन श्वर ` हु, 
की. ओर से ही. हो लकती हैं. अतः इस विधिनिषेध रूप उपदेश का 
कता ईश्वर अवश्य ह| का उप का 
(२) आयोजनात्‌ ¬ वेद में .परों की योजना ऐसे अद्भुत ढंग की | 
पाहे जाती है कि इस योजना कशल को देखकर कहना पडता है कि. | 
इस योजना का संयोजक होई इश्वर अवश्य है क्योंकि ऐसा आयो | 
जन किमी मनुष्य फ्री शकि के बाहर की वस्तु हैं। | 
(३) चते -7 इतने वेद का अनन्त ज्ञान को धारण करना -यह -भी 
लिद्ध करता है कि लेश ईइवर ही इस का रचने वाला हैं क्योंकि | 
किती मजुष्य में ऐपी शकि तरीं हों सकती कि इतने से वेदं में संसार | 
का सारा ज्ञान आर आत्मा परमात्माके सम्बन्ध का पुराक्षातभरसके 
(४) पदात्‌ ¬ वेदमें वणेन किये गये 'हिइवर” आदि पद भी बडेर _ 
विचित्र अथा के बोधक हैं इन पदों की प्रकृति प्रत्यय आदि पर विचार _ 
किया जावे तो मानता पडता है कि इन में खुन्दर महान गम्भीर अये | 


है 
es 


कोई सवेज्ञ ईश्वर ही इस अद्भुत रचनाका रचने वाळा हैत 
इसी प्रकार बेद में प्रयुक्त किये गये प्रत्यय' से भी सर्वेश ईश्वरः ; 

की सिद्धि होती हैं। यथा- : . - * MN 5 
` अतिः कांतिरेवात्र सा चेच्छातोयतश्चसा। 
तज्ज्ञानं, विषयस्तस्य विधिस्तज्ज्ञाफोज्यवा ॥। . 

' भावार्थ -- वेद में स्थान २ पर लिङ लकार का प्रयोग दिखाई 


प्रत्यय का प्रयोग किसी विधि या झाक्षा के लिये हुआ करता है 
यह नियम है कि विष्यर्थक प्रत्ययका प्रयोक्ता कुछ आज्ञा दिया 
है और उस का श्रवण कतो किसी काये के करने में ला 
निवुत्त हुआ करता है प्रवृत्ति का अथे है कृति अधात्‌ कुछ करना 
और वह ‘तिः इच्छा से उत्पन्न होती दै। भार वद इच्छा ज्ञान खे 
उपर होती है। जार यडरिषयक शान से इच्छा उत्पन होती है--बह 
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य ही विधि अवात लिड्गादे का अ हे यवा जः सर 
` लीजिये कि उस विषय का शापक कोई अभिप्राय ही विधि कहता है । 
| चेद में विधष्ययेक प्रत्यय के पाये जाने से वेदका किसी सर्वज्ञ- 
ईइवर की सिद्धि हाती दै । जैसे लोक व्यवद्दार में“ चळे जावो, | 
भोजन करो, ” आदि पदों का कोई प्रयोक्ता हाता हैं आर उसके 
अनुसार जाने वेठने या खाने का काये करने वाला व्यक्ति होता ० 
ही वेद के“ थुंजीथा!, मागधः, कृषस्व + आप्यायध्वस्‌ ? अथात 
भोग कर, लोभ मत कर, खेती कर, तुम लोक उन्नति प्राप्त करो -- . 
इत्यादि पदों का कोई प्रयोक्ता अवश्य स्त्रीकार करना चाहिये । इस 
प्रकार प्रवृत्ति निवृत्ति आज्ञा देनेवाला चेद्‌ का प्रवक्ता कोई मचुष्य न 
हाने से सरेज्ष परमेइवर ही सिद्ध होता है। 


अथ विध्यर्थं विचारः 


द जिस विशि वो उद्देश्य में रखकर विधि वाक्यों से उनके मयोक्ता 
- ` परमेष्वर का अनुमान किया गया है । अब प्रसंगवशात्‌ यद्द भी 
| ह ठ लेना चाहिये कि वद विधि क्या हैं? तया चह किसका. 


. जिस का ज्ञान, प्रयत्न को उत्पन्न करनेबाली इच्छा को उत्पन्न . 
` करता है वद्द अवे बिशेष अथवा उसका ज्ञापक अर्थ विशेष ही विधि 
है अथात्‌ जवहम किवी विषय की कोई आज्ञा सुनते हैं तोसुननेपर वैसा 
करने की इच्छा उत्पन्न हाती हैं जव वह इच्छा प्रबळ रूप धारण करती - 
हैं. तो इम वह काम करने ळग पडते हॅ-यद्द विधि का क्रियात्मक ._ 
- स्वरूप है । यदि विधि के पयाय शब्दों से अभे ज्ञान में सहायता 
 सिछ सके तो यदद अमझ लीजिये कि--विधि कहते हैं प्रेरणा को... 
= प्रवतेना या नियुक्ति को अथवा नियोग या उपदेश को। 


€ 


. अब लगे हाथ यह विचार करना है कि यद्द विधि, कता का धम | 
है या कमे का धमै है अथवा जिस शब्दादि साधन से कार्य किया 


ROT EVENS SNE A NP EN 
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-__ जाता हैं उस कारण का ध है या फिर नियोक्ता अशात्‌ आज्ञा देने _ 
. चाहे का धम है। । र . 


` 'झका-विजि.को कती का घमे मानने मै क्या दोष दे. 


+ 


दो 


शू 
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उतर--इष्ट हानेरनिष्टाप्तेर प्रवृत्तेः विरोधतः 

असत्यात्‌ पत्यय त्यागात्‌ कप्‌ धमा न संकरात्‌ ॥८।। 

भावाथ--यदि विधि को कती का धर्मं माना जावे तो कई 


[ दोष उपस्थित होंगे जैसे-- 


(१) इष्ट हानि!- “आत्माका चिन्तन करो' ऐसे स्थलों सें 


अव्याति दोष आयेगा क्योंकि वहां कोई क्रिया नहीं होगी। अतः स्पन्द्‌ 
विधि नहा है । .. 


(२) अनिषब्याप्ति:-- आम को जाता है इत्यादि स्थलों में अंति 


, व्यासि दोष उपस्थित होगा क्योंक्रि कृति तो लर॒ लकार' सें भी है। 


(३) अप्रवृत्तः--कुछ करना भार जानना--इन में महान्‌ अन्तर 
है। कलि के ज्ञान मात्र-से प्रवृत्ति नहीं हाती किन्तु जव किसी काम के _ 


- करने की इच्छा होती है तमी प्रबृत्ति होती हे। अतः प्रवृत्ति न हो 


3 


सकने का दोष आयेगा। जैसे लट्‌ में प्रवृत्ति-नहीं होती वैसे लिड' 


“के सुनने से भी प्रवृत्ति नहीं हो सकेगी। 


(४) विरोधतः रुति आर प्रवृत्ति में कोई अन्तर नहीं ठै । 
परन्तु इस. प्रवृत्ति को भी छृति साध्य मानने में विरोध आयेगा. . 


में इच्छाकाही ' - 

(५) असचात्‌-- लिड्‌. लकार के अवण काळ 

- अभाव होता है अतः उस समय वंह कते का घमं केसे होगा! और क 

प्रत्यय के त्याग से तो इच्छा भी उत्पन्न नहीं होगी। 

| विंषयक. शान के असम्भव. होने से लिड ' न 
के साथ किसी न किसी विषय का सम्बन्ध मानना ही होगा अंती ' 


(६) संकरात्‌ ८: नि 


झानके साथ विषय का संकर उपस्थित होरा यकि वषर गण्या ५ - , ह 


` दोनों ही विद्यमान होंगे । ` 


इस से सिद्ध हुआ कि स्पन्द; ति) इंढेंआा भार शान--इन में से क 


| [ | कोई भी विधि रूप नहीं है। 


मीमांसक का कहना है कि अचेतन रर्थः आदि सीं 


MoS Ons 
(९ कमार, के रूप मेंव्यवदत होते हैं यथा रथो गच्छति रे. 
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हैं, गाडी चलती है, मोटर भागती है इत्यादि ऐसे स्थलों में जो कुछ 
रथादि में क्रिया होती है उसी को मुख्य आख्यात मानना चाहिये । 
उत्तर इताकतावेमागेन कर्तेरूपव्यवस्थया । | 
यत्न एव कृतिः पूर्वी परस्मिन्‌ सेव भावना ॥९॥ 
भावार्थ अचेतन रथ आदि भले ही कता कारक होकर कुछ 
करें परन्तु यह तो मानना ही होगा कि अचेतन कारक को अपनी 
“ क्रिया का कुछ भी ज्ञान. नहीं होता रथ अचेतन नहीं जानते कि 
वे क्या कर रहे हैं या उन पर कया क्रिया की जा रही हैं? इस : 
के विपरीत चेतन उती है कि वह क्या कर रहा दै? इस 
. केताकृत विभाग से कता के यथार्थं रूप की व्यवस्था करने पर यह . 
सिद्ध होता है कि चेतन में अनुभव की आनेवाली कृति या क्रिया ही 
. मुख्य दे भार वह है यत्र। आर अचेतन कारक में होने चाली वही. | 
क्ट हणा कही जानी चाहिये । अतः मीमांसक का मत युक्तियुक्त 
। नहीं हैं। .. | 
| शंका-- यदि क्रिया का मुख्य अरी यत्न कौ ही मान लिया. . 
._. जावे और,यत्नरहित स्थड़ों में क्रिया को गोण भी स्वीकार कर लिया | 
___ जांबेतो भी आख्यात कार्य अनुकूल मात्र ही सिद्ध होता है।जेसे > 
____ पचति का अर्थे होता है पा+ भावयति । शेष रह गया यत्न-सो उस 
` कालाभआक्षेपसेहोसकता ही | WE 
' ` उत्तर” भावनेव हि यत्नात्मा सत्राख्यात गोचरः। . 
i तया विकरण भ्राव्यादाक्षपानुपपच्चितः ॥१०।. | 
` मावार्थ-भावयति' इस विवरण के बल से भावना, अड ` 
FN ही सिद्ध होता है जो कि यत्न का वास्तविक रूप है जर - 
तों में स्पष्ट भी है। जब स्थिति यत्न है तो यत्न को आक्षेप. | 
न च धान दे? तब तो अनुकूलत्व और यत्नत्व विशिष्ट 


त अथात्‌ क्रिया का अर्थ कदा जाना चाहिये। .. . 
कि पचति का अर्थे पाऊं भावयति करने से यही 

अथवा व्यापार ही आख्यात का अथे. 
[व “पाक भावयतिर में “यत्न विचा 


उ: पट, 


कोई समाधान न दो सकेगा। 
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मान ही हैं तों आक्षेप से आर क्या छाया जावेगा अतः यत्न को 
आक्षेपलभ्य नहीं माना जा सकता। ः याय 

शंका- आख्यात पद में जहां भावना होती हैं वहां रूंख्या 
भी होती है जेसे करोति, शेते इत्यादि में कृति और शयन के साथ 
संख्या भी है। प्र्न यह हे कि जब भावना आर रूख्या दोनों ही | 
आख्यात में विद्यमान हैं तो कता कम आदि के साथ उसका अन्वय 
क्यों किया जाता हें? क्रिया के साथ ही होना चाहिये। ' 

उच्तर आक्षेपलभ्ये संख्यये नाभिधानस्य कल्पना | ह 
संख्येयमात्र लाभेऽपि साकांक्षेण च्यवास्थितिः ॥११। 5 


कि वह एक व्यक्ति कान है? तो इस आकांक्षा की निवृत्ति के लिये कहा | र 
- जा सकता हैं कि देवदत्तः करोति अथात्‌ एक देवदत्त नाम का व्यक्ति _ | 
ह जो कोई काम कर रहा है ।. oT 
`. अतः यह सिद्ध हुआ कि संख्या आर भावना अथात्‌ यत्नरूप . 
. प्रवृत्तिका अन्वय किसी कता अथवा अन्य कारक के साथ ही होता हें 
अन्यथा आख्यात के सम्वन्ध 


अर्थ होता है-एक व्यक्ति कोई काम करता हैं। अव प्रश्न यह होता हैं 


/ 


५ शका अस्तु, विधि 
परन्तु कर्मे का धमे मानने में 
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`. किसी का भी धर्म नहीं माना जा सकता । 


(१) फलका इस लिये नहीं कि फळ का धर्भ फळल्व है-विश्चि ` 
नहीं । 


ल का इस लिये नहीं कि अपूव का धर्म अपूचेत्व हैं-- | 
घि नहीं! [ 02) 
य (३) क्रिया या कार्य का भी धर्मे नहीं हो सकता क्‍यों कि काय | 
. _ का धमे कार्यत्व है-विधि नहीं । > 
. ` दूसरी वात यह है कि फळ को विधि माना जावे तो अति प्रसंग 
दोष उपस्थित हैं और अपूर्व को विधि माना जावे तो अपूवे को पहिले ` 
' से ही जानने के कारण उस के अपूेत्व की हानि होती -चह अपुर्व 

ही नहीं रहता। .. 


ट्र | शका यदि विधि को करण का. घने मान ल्या जावे तो क्या 
a दोष हे? ह्य ह | 
:.... उतर --करण का अभिप्राय या तो शब्द से होगा या शब्द .. " 
' को धर्म अभिधा से अथवा भावना आदि से होगा, या फिर इष्ट... 
साधनता से। od 5 स्वीकार करके यह कहा जावे कि. he 
शब्द्‌ रूप करंण ही विधं i 
नहीं है। केसे ठीक नहीं है ! सो छनिये-- हि तव प येह hr 


असच्तादमबृत्ेशच नाभिधापि गरीयसी .. ` 
वाधकस्य समानत्वात्‌ परिशेषोऽपि दुर्लभः ॥१३॥ 


¬ शब्द बोध का साधन शब्द “यजेत” आदि आख्यात प. द 


n 
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शेकॉा-- यदि इष्ट साधनता. को विधि मान ल्यि 
कया दोष है? उ 


[र हेतुत्वादनुमानाच्च. मध्यमादौ बियोगतः 


अन्यत्र कळप सामध्यात्‌ निषधानुपपत्तितः॥१७॥ | 
भावाथ पांच कारणा से इष्टसाधनता को विधि रूप से | 
स्वीकार नहीं किया जा सकता | यथा- ... 


(१) हेतुत्वात अग्नि चाहने वाले का कतेव्य है कि चह अग्नि 
आप्त करने के लिये दोरों लक़डियों का मन्थन करे। लकडियों का - 
मन्थन क्यों करे? इस लिये कि विना मन्थन किये अग्नि प्रकट नहः | 
हो सकती । जैसे यहां लकडियों का मन्थन अध्नि की प्राप्ति का इष्ट | 
साधन है भर चह हेतु रूप है। वैसे ही ब्रह्महत्या तरण कामे: अकचः | 
मेधेन यजेत” अथात्‌ जो ब्रह्महत्या के पाप पक से पार जानां चाहे | 
उस को चाहिये क्रि अश्‍वमेध यज्ञ करे | यहां भी वैसे ही अद्वमेंध | 

` यज्ञ, ब्रहमहत्या से पार होने का इष्टसाधन होने से हेतु है। इसी' लिये - | 
इष्ट साधनता को विधि नहीं कहा जा सकता किन्तु विधि का हेतु: ही. 
कहा जा सकता छै। जो विधि का हेउ है बह स्वयम्‌ ही विधि 
., ` यहतो व्यर्थे की कल्पना है! ` कह 
3: (२) अलुमानात्‌ इष्ट साधनता विधि का अनुमापक है 
: ` इष्ट साधनता से विधि का अनुमान किया जाता है इस. छि 
साधनता को विधि नहीं कहा जा सकता। Me 
` ` (३) मध्यमादौ वियोगत 7 मध्यम उष्ण 
` ` दृष्ट साधनत्वाथेक न होने से किन्तु उन ह ज्ञान के 
: ` ` संकल्पार्थेक ही होनेसे इष्ट साधनता को विधि नहीं कहा 
० ` (४) अन्यत्र कल्पत सामथ्योत लोक व्यवहार 
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न मारता चाहिये -इत्यादि निषेध वाक्यों में इए साधनता का नि्ेध 
- सिद्ध नहीं किया जा सकता इस लिये भी इष्ट साधनता को विधि नहीं 
कहा जा सकता। 
इस समस्त विचार विनिमय पर ध्यान देने सें निष्कर्ष यह निक- 
लता है कि-- | 
विधिषक्तुरभिमाय  प्रवृत्यादों लिडगदिभिः 
अभिधेयो$जुमयातु कतुरिष्टाम्युपायता ॥१५॥ 
भावार्थ -- जैसे किसी व्यक्ति की किसी चेष्टा को देख कर अनु- 
मान कर लिया जाता हे कि इस चेष्टा करने से इस व्यक्ति का अमुक 
-. अभिप्राय है। वैसे ही लिङादि के द्वारा प्रवृत्ति आदि को देख कर 
अनुमान होता है कि वक्ता का अभिप्राय विधि हैं। जैसे किसी ने. 
कहा “अग्नि चाहनेवाला दिया सलाई को घिसे -अग्निकामः दारुणी - 
... मन्थीयात्‌। इस, वाक्य को सुनकर जिस व्यक्ति को अग्नि की आवड्य- ' 
__ कता थी उसने दियासलाई को घिसा । ऐसा देख कर' प्रत्येक व्यक्ति 
यही अनुमान लगायेगा.कि वक्ता का अभिप्राय यही था कि जो व्यक्ति. 
अग्नि की प्राति चाइता हो ऊस्‌ को दारुमन्यनरूप इए साधन में | 
भ्रवृत्त होना चाहिये। ऐसे ही जो अनुमान छाकिक लिङादि के | 
वक्ता के अभिप्राय को समझने के विषय में गाया जाता है वही अजु- '. 
त I लिङादि के Ne असिप्राय को समझने के विषय | 
सेंमी ळगाया जा सकता है। ॒ 
नियोक्ता का अभिप्राय ही विधि है। गो ba है कि ¢ 
ह श I लिडादिका तो कोई वक्ता हुआ करता है | 
हट परन्तु वेदिक छिङादि का तो कोई वक्ता नहीं ! वैदिक लिङ ` | 
' . आदि से विधि नहीं निकल सकती। . 6 कक. की ल 
_ उत्तर- यदि थोडी देर के लिये मीमांसक का यह कहना स्वीकार | 
SL ठोभी लिया जावे कि वेदिक लिझादि का कोई वक्ता (इक्चर) नहीं | 
है तो भी बलवान नमान से ईश्वर की सिद्धि को कोई भी मीमांसक 
रोक नहीं सकेगा। जब. श्रुति में विधि परक वाक्य हैं ओर 


| क शोच शोता है तो उन ही विधि वाक्यों . 
गातच भी महल हुप वित 


४-७. 
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देखिये आधार्य क्या कहते हैं-- तदस्तित्वेपि. प्रमाणं नास्ती- | 
तिच्‌? यादे यह कहो कि ईइवर के अस्तित्व में कोई प्रमाण नहीं है। 
माभूडन्यतू- तो मत हो। कोडें भार. प्रमाण विधिरेव तावत्‌ गभे श्व 
पुयोगे प्रमाण श्रुतिकुमायों+- इस विषय में विधि ही गभे के समान 
श्रुति कुमारी के पुरुष संयोग में प्रमाण है। ति कुमारी को विधि 


` रूप गर्भ हो गया है मार गये के लिये नियम है कि किसी पुरुष 


. किन्त किसी शिक्षक के सिखाये और रटाये हुए चाक्यों के ही वक्ता 
- होतेह । ऐसे ही चेदिक वाक्यों का स्वतन्त्र वक्ता आर उपदेश तो 
` परमेश्वर है आर ऋषि आदि अध्येता तथा अध्यांपयिता लोग तो. 


3 
4 


` ` धृत्यादे, पदात्‌ भार प्रत्ययतः न 
0 मार्ग है और वह है--बेद्‌ के वाक्यों पर न क करने का र 
` प्रत्यय से विधि अर्यपर विचार करके यह सिद्ध 


. मानने की आवडईंयकता नहीं है । 


साथ संयोग हुए दिना किसी कुमारी को गभे नहीं हो सकता। अथात्‌. 
जैसे कुमारी के गर्भ को देखकर अनुमान होता है कि इस कुमारी का | 
पुरुष से अवश्य संयोग हुआ है। भले ही कोई चिल्लाता रहे कि 


` कुमारी के साथ किसी पुरुष का सम्बन्ध नहीं हुआ | रेसे ही श्रुति के 


रभे में विथिवाक्य के देखकर अनुमान होता है कि शुतिवाक््यों का . . 
चका परमेश्वर अवइय है। अन्यथा उन का विघित्व ही सिद्ध न होगा हक 


शंका--चेदिक विधि वाक्यों. का वक्ता मानना ही आवश्यक _ ह 
है तो हम वेदों के उपाध्यायो को आर आचायी को या फिर मन्त्रों ( 
पर लिखे हुए ऋषियों को ही वेदमन्त्रो के वक्ता मान टेंगे-इेदवर के 


है 0) 


उत्तर--डपाध्याय, आवा आ ते मन्त्रों के स 
व ये ते! असुवक्ता लोग हैं | जेसे शुक आर मना आंद | 
आज बे हैं उन चाक्यों के वे पक्षी स्वतंत्र वक्ता नहीं होते . 


शुकादिवत्‌ अजुवाद करने वाले हँ। ` is 
बिचार किया गया कि “कायोत्‌, आयोजनात 
ह ती इन युक्तियों से इश्वरसिद्धि का दुसरा 


स्वयम्‌ नहीं हुआ करती किर किती बा उप युत हेत 
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ईश्वरसिद्धि करने का मार्गे दिखाया जाता है यथा-- 
कु त्स्न एव हिं वेदोऽयं परमेश्वरगोचरः । 
न 6 _ च. °C ~ “> ° 
' ` . स्वार्थ द्वोरेव तात्पये तस्य स्वगादिबत्‌ विधौ ॥ १६॥ 


i भावाथ--यह सारा का सारा वेद्‌, परमेश्वर का ही यशोगान 
करता है, चेद के किसी भाग को उठाकर देखो तो वहां ही परमेइचर : 


` के किसी न किसी शुण, पराक्रम अथवा स्वभाव का वणेन पाया जाता 
` हैं। कहीं इन्द्र सूक्तों में पेशवे का वर्णन है कहीं पर वरुण सूक्तों में 


इंच्चर को. चरण करने अथात्‌ प्राप्त करने का वणेन है, कहीं अग्नि 


सूक्तं मं अज्ञान अन्धकार के नाश करने चाले के रूप में वर्णन है और 
कहीं यम सुकतो में जन्ममरण पर पूर्ण नियन्त्रण करके नियमों का वर्णन 


करते हुए कर्मफल. प्रदाता परमेदवर का गुण गान किया गया है। 
कहीं सविता. के नाम से शुभ कमा की; प्रेरणा देने चाले प्रभु का 


, वणेन है।इस प्रकार अनेझों विशेषणों से एक ही विशोष्य परमेदवर 


के गुणगारच की सम्पूर्ण बेदों में गाथा गायन की गई हैं । 


जैसे 'यजेत' आदि विधि में स्वर्ग आदि प्राप्ति का उद्देश छिपा 
होता है वेले ही वेद के मन्मों में परमेश्वर की प्राप्ति का चणेन 
क्रिया गया है अतः बेद. का मुख्य तात्पर्ये परमेश्‍वर की महिमा का 


' प्रकाश करना तथा ईइवर. की प्राप्ति का उपाय बताना है । 


भावं यह है कि ईइवर के गुण, कमें, स्वभाव का .चर्णन जितनी 


.< उत्तमता Ro निर्दीषता के साथ युक्ति विस्तार के. साथ . वेद में किया 


` गया है उतनी उत्तमता के साथ संसार की किसी अन्य पुस्तक में : 


Fo 


नहीं किया गया हे अतः पेसा वणेन करनेवाला, कोई निदाष और. . -* 
/ .सचज्ञ इश्वर अवच्य हे. ods ed CE 


4 


`. वाक्यात्‌ >से भी सवर की इसी मकारः सिद्धि होती है... 


सिद्धि का प्रकार इस अकार है -- यहां वाक्य का अर्थ है - संसगे 


विशेष का पंतिपादक होना, अतः बेद में विशिष्ट अर्थ के अतिपादक . 
यो को देख कर अगन रोता हैं कि इन विशिष्ट जदो का... 
प्रतिपादन करके. उपदेश देनेवाळा इन का कता कोई सवेक्ष ईश्वर 


Fi 
4 
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„ 'खण्या विदोषात्‌! - से भी ईश्वर की सिद्धि की जा सकती है यथाः 
स्यामभूवं भविष्यामीत्यादि संख्याचःवक्तृगा। 
समाख्यापि न शाखानामाद्यपवचनाह्ते ॥ १७॥ .. > 5 ` 


भावार्थ -- संख्या से सिद्ध होता है कि. काँ. 
'बिषय में कुछ कहता हैं। जैसे कोई कहे स्याम्‌, असुवमधः आर: 
च्वासि अथात्‌ सें होऊं, में था; और में दुंगा, इस प्रकार के काछिंक, 
_ परियापदों में वक्ता का प्रथम मध्यम उत्तम चाळ उसका 
- एक होना भी सम्मिलित होता है - वक्ता कहता हैं किमैंएक ह और 
अमुक क्रिया को वर्तमान या किसी अन्य-कांल में करनेवाला हैं। इस 
से जहां यह सिद्ध हुवा किं अपने सम्वन्ध में संख्या का संकेत करने 
चाला कोई वका है वहां यह भी सिद्ध हुंवा कि वह एक. परमेंदवर ही . 
है जैसा कि वेद में स्वयम्‌ कहा है“अदे मनुर्भवम-सष्टि के आदि में . 
उत्पत्यादिके नियमों का मनन करनेवाला अकेला में ही था, * अद्दमरिम : . 
` ब्रथमजा क्तस्य सृष्टि के अट्टूट नियमों को सबसे प्रथम प्रकट करने , 
` चाला मैं ही इं । “मां हवन्ते पितरं न जन्तवः जैसे प्राणी अपने पिताः, 

. को पुकारते हैं वैसे ही. सकळ संसार के जीव मुझको स्मरण , 
- करते हैं । क प -् न्‍ 
` यदि यह कहा जावे कि बह संख्या तो काठक) कालछाप कक +. 

चाजसनेय आदि शाखाओं की ओर संकेत करती है-इस का परमेश्‍वर 
से सम्बन्ध नहीं है तो ऐसा मानना इस लिये ठीक नहीं किकाठक 
«आदि शाखाओं का कोई आमूल अवश्य होना चाहिये। यदिशाखाओं  .. 
का मूळ न माना जावे तो इनको (शाखा कैसे माना जावेगा ! क्योंकि . 5 
मूलके विना शाखाका अस्तित्व सिद्ध नहीं हे! सकता । अतः आद्य | 
` «प्रवचन रूप मूल संहितायें हैं भर उन का प्रवचनकता परम हितकारी | 
गो प्रकार इइवरसिद्धि के विषय. में वे पक्षवाले है की mr 
युक्तियों पर पुष्कळ विचार करने के. अनन्तर. हम इस र डार € 
_ चे हैं कि-इस विचिश कामय जगत का.रचियता! गा | 
_ संहती तथा चेद का उपदेष्टा कोई सरव्यापछ उ किएस 
` सर्वेश परमेश्‍वर अवश्य हैं. अतः हम सवका कः 


द 
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की अत्यन्त अद्धा भक्ति से उपासना किया करे । अन्त में ग्रन्यकता . 
आचार्ये ईइवर से प्रार्थना करते हैं कि- 
इत्येतं ्तिनीतिस'्लवजलेः भूयोभिराक्षार्ति ` ` 
येषां: नास्पइमादधासि हृदये ते शैलसाराञ्चयाः । र 
` ` किन्तु मस्जुतविमतीपविधयोऽ्युचेः भवदधिन्तकाः | 
काले, कारुणिक ! त्वयव कूपया ते मावनीया नराः ॥ १८॥ | 
र भावार्थ-इमने वैदिक प्रमाणों की तथा सयुक्ति समूह की. 
झडी लगा कर अच्छी प्रकार से सिद्ध कर दिया हैं कि रार में सर्वेश, 
सवे शक्तिमान और सवान्तयामी परमेश्वर भी कोई अरितत्व रखता 
है, परन्तु इतने प्रबंछ प्रयास करने पर भी जिन के कलुषित हृद्य में ` 
परमेश्‍वर के प्रति भ्रद्धा उत्पन्न नहीं होती-निश्चय से वे लोग भाग्यहीन | 
| | __ हैं | डन के हृद्यः लोद्दे या वज् के वने हुए हैं जो इतने पुष्कल प्रमाण, 
हवेने पर 5 पिघळने का. नाम नहीं लेते। हे करुणानिधान भगवन्‌] | 
' समय आनेपर आप ही उन उन्मार्ग गामियोंको सन्मार्गे दिखाकर शंका: | 
` पक के कलंक से उन्मुक्त करने और नास्तिकय के गहरे गते से बाहर 
. निकालने का. साम्ये रखते हैं । हमारे में इतनी दाक्ति कहां है कि | 
ही, दुराग्रही आर निकृष्ट प्रकृति वालों की प्रकति को हुडा कर 
तथा भयानक कडोर दूयं को पिघला कर ईश्वर के भक्त बना सकें!  _ 
अस्माकन्तु निसगे सुन्दर ! चिरात्चेतो निमग्न त्वयी 
स्यद्वानन्द्‌ः निषे ! तथापि तरल॑ नाद्यापि संतृप्यते । 
य तन्नाथ ¦ त्वरितं विधेहि करुणां येन त्वदेकाग्रताम्‌ | 
यगते चेतसि नाप्जुवाम शतशो. याम्याः पुनर्यातना: ॥१९॥. ˆ ˆ 
भावार्थ हवे निदाष निरञ्जन भगवान्‌! हमारा चित्त तो चिरः ° 
. काल से आप के ध्यान में निमझ है परन्तु हे आनन्द निधे परमेश्वर! _ 
. यहद चित्त इतना प्यासा है कि इस की आज तक ठति नहीं हुईं । (अतः . 
= है ताथों के नाथ जगन्नाथ जगन्नियन्ता ! ऐसी कपा कीजिये कि जिस - 
| रक प के आनन्द का सदा एकाग्रता के साथ ध्यान - 
करता. De जन्ममरण के अनन्त क्लेश सन्तापों से छुटकारा _ 
धाकर माक्ष खुख का भागीबने। .  . द , 


te 


ठी «= 
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करें यही मेरी प्रार्थना है । 


_ ॐ अह्मापेणमस्तु । र 
इति शरीमदुयनाचार्य णीत ` “८ ६ ` ॥। 
। न्यायङुसुमाञ्जलि अकरणं समाप्तम ` | 
हः ॥ ॐ शान्ति! शान्ति! ्ान्तिः ॥. 
कर ञः Ro 
Ue 
€ 
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- इत्येष नीतिऊुसुमाञ्जलिरुज्वलश्रीः अ || | 
यद्वासयेदपि च दक्षिण वामकों हो। | डक 

नो वा ततः किममरेशगुरोगुरुस्तु . 


्रीतोऽस्त्वनेन पदपीठ समर्पितेन ॥ २०॥. 


भावार्थ--यह “न्याय कुखमाज्जडि अपने युक्ति कुसुमोंके सास्द्ये | 

से अत्यन्त आकर्षणयुक्त है । दायें बायें दोनों हाथोंकी अंजलि सें ईश्‍वर | 

सि फे ङखुमों की खुगन्धी ऐसे ही रच जावे जैसे कुछमों की सुगंधी | 
चस्त्रों में रच जाती हैं । अथवा इस अन्य को पढकर आस्तिक और 

नास्तिक दोनों पक्ष ही सुवासित हो जावें अथात्‌ आस्तिक परमभक्त - 
' हो जावें आर नास्तिक नारितकता को छोडकर इढ आस्तिक हो 
जावें । यदि कोई इस को पढ करके भी मनन नहीं करता भोर अपने 
जीवन को सुगन्धित नहीं बनाता तो न बनाये, तथापि यह कुसुमा 
ञ्जलि तो इन्द्र के गुरु वृहस्पति या ब्रह्मा के भी गुप्त गुरुओं के शुरू 

परम शुरु भगवान परमेश्‍वर के ही पवित्र चरणारविन्दो में समार्पिन | 

की जा रही है,मेरी इस पुष्पाञ्जलि कों परमेइवर प्रसन्नता से स्वीकार _ € 
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कुखुमहञ्ळ्िकररिकाः 
प्रथमः स्तवकः । 

'सत्पक्षप्रसरः . सतां परिमलप्रोद्रोधवद्धोत्सवो 

विम्लानो न विमदँनेऽसृतरसपरस्यन्द्माध्वीकभूः 7 

ईशस्येष निवेशितः पदयुगे भुज्ञायमाणं भ्रम- 
च्चेतो मे रमयत्वविन्नमनधो न्यायप्रसूनाञजलिः॥१॥ 
स्वंगापवगयोमीर्गमामन'न्ति - मनीषिणः । . 
यदुपस्तिमसाघत्र परमात्मा निरूप्यते ॥२॥ 
न्यायचचेयमीशस्य मननव्यपदेशभाक्‌ । 
` उपासनेचे क्रियते - श्रचणानन्तरागतः ॥३॥` 
सापेक्षत्वादना दिध्वा चिः्याद्विइवबुत्तितः . । 
ग्रत्यामनियमाद्शुक्तेरस्ति हेतुरलैकिकः ॥२॥ 
हेतुभूतिनिषेधो न स्वानुपाख्यविधिने च। . 
स्वभाववणना नेचमवघेनियतत्वतः ॥५॥: 
: प्रवाहो नादिमानेष न॑ विजात्येकशक्तिमान्‌। 
तरवे यत्नवता भाव्यमन्वयव्यतिरेकयोः ॥६॥ 
"एकस्य न क्रमः कापि वेचिश्यच्च समस्य न। 
शक्तिसेदो न चाभिन्ञः स्वभावो दुरतिक्रमः ॥४॥ 
विफला विश्‍्वद्त्तिना न दुःखेकफलापि वा । 
दष्टाभफला वापि विधलम्भोऽपि नेदशः ८४ 
चिरध्वस्तं फलायाळं न कर्मातिशयं विना । 
सम्भोगो निर्विशेषाणां न भूतैः संस्कृतेरपि ॥९॥ 
. भावो थथा तथा भावः कारणं कार्यचन्मतः छ ˆ ॐ 
२: प्तिवन्धो विसामम्नी . तद्धेतुः प्रतिवन्धकः ॥१०॥ व: 
_ संस्कार; पुंस एवेष्टः घोक्षणाभ्युक्षणादिमिः 
स स्वशुणाः परमाणूनां विरोषाः पाकजादयः ॥११॥ 
Er निमित्तमेदसंसगादुद्धवाचुळवादयः । 
देवताः सन्निधानेन ` ्रत्यभिश्चानतोऽपि वा ॥१२॥ | 
f जयेतरनिमित्तरय दइृत्तिलाभांय केवलम्‌ । गट 
 . $परीक््यसमबेतस्य परीक्षाविधयों प ॥१३॥ 


> व्र 


केधमा नियन्तारइंचेतिता- च. स एव नः । क 
अन्यथा ऽनपवरय वरः स्याद्संसारोऽथ वा थवः [एकी . .. 
नाशयदषं स्मरत्यन्यो नेकं भूतमपक्रमात। | 
वासना तको हारित, .ःहाल्सलाजस्थिरे १५४ 
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चेजात्यं विना तत स्यात्‌ न तस्मिन्ननुमा भवेत! 
विना तेन न तन्सिद्धिनोभ्यक्षं निश्चयं विना ॥१६॥ 


स्थयदष्टय न सन्देहो न प्रामाण्ये विरोधतः 
'एकतानिणेयो येन क्षणे तेन स्थिरे मतः ॥१७ 
हेतुशक्तिमनादत्य  नीलाशफि न वस्तु सत्‌। 
तद्युक्त तत्र तच्नक्तमिति साधारणं न किम ॥१८॥ 
पूवेभावो हि हेतत्वं मीयते येन केनचित्‌ 
व्यापकस्याणि नित्यस्य शग्धीरन्यथा न हि ॥१९॥ 
इत्येषा सहकारिशक्तिरसमा माया दुरुन्नीतितो 
मूलत्वात्‌ प्रकृतिः प्रबोधभयनोऽविद्येति यस्यो दिता। 
देवोष्से विरतप्रपञ्चरचनाकल्लोलकोलाइलः 
साक्षात्साद्वितया मनस्यझिरतिंवघ्रातुशान्तो मम ॥२०॥ 


हक 
अथ द्वितीयः स्तवक! | | 
प्रमायाः परतन्त्रत्वात्‌ समेप्रल्यसम्भवात्‌। 
तदन्यस्मिन्मबिदवासान्न विधान्तरसम्भवः॥१॥ 
वषा दिवद्भवोपाधिवृत्तिरोधः सुषुप्तिवत्‌। 
उद्भिद्च्रस्चिकवद्ठणा मायावत्‌ समयाद्यः ॥२॥ | 
जन्मसंस्कारविद्यादेः दाक्तेः स्वाध्यायकमणोः। ल. 
हासद्शनतो हासः सम्प्रदायस्य मीयताम्‌ ॥श॥ | 


\ ह णा कारं कारमलैकिकाद्सुतमयं मायावशात्‌ संहरन्‌ ` , > 
हे हार हारमपीन्द्रजालमिव यः कुषेन जगत्‌ क्रीडति । 
ते देवं निरवभ्रहर्फुरदभिध्यानासुभाव मचा... गी ये 

जश बिदवासैकमुवं शिंव प्रति नमन भूयासमन्तेष्वपि। हे 
न ` अथ तृतीयः स्तवकः! र 


योग्यादष्टि कुतो ऽयोग्ये ग्रत्बस्धिः कुतस्तराम्‌ शा 


छायोग्यं वाध्यते भ्षक्ष 


| हि विशेष्या। | | 
ह. व्यावस्योभावबर माविती, प्रतियोगिता ॥शा 
हि , _ शहशणज्ञादियोग्यता। जा 
८ ऽस्ति मारित साजुपल्म्भने शो  . 
न पाजत हिणो | 
र | सिद्धिजातांवंपि तयैव सा ॥४॥ गे 
जद आगमादेः प्रमाणत्वे बाधनादनिषेधनम्‌. 
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इष्ट्यहष्टयोन सन्देहो भावाभावविनिश्चयात्‌। 
. सहणियाधिते' हेतो प्रत्यक्षमपि दुलभम्‌ ॥६॥ . 
शङ्का: चेद्लुमाऽस्त्येच न चेच्छड्का ततस्तराम्‌। 
व्ग्राघातावधिराइाङ्का तक्क :शाङ्कावधिमतः॥७ः 
परस्परविरोधे हि न प्रकारान्तरस्थितिः। 
, चेक्रताऽपि विरुद्धानामुक्तिमाश्रविरो धतः ॥८॥: 
साघम्येमिच वेध्यं मानमेचं प्रसज्यते । 
. अथापत्तिरसै व्यक्तमिति चेत्‌ प्रकृत न किम्‌॥९॥ 
सम्वन्धस्यः परिच्छेदः संज्ञायाः संक्षिना सह । 
“प्रत्यक्षा देरसाध्यत्वादुपमानफळं विदुः ॥१०॥ 
साइश्यस्यानिमित्तत्वान्निमित्तस्याप्रतीतितः '। 


अतान्वयादनाकांक्ष न॒ वाक्यं ह्यन्यदिच्छति । 
पदाथान्वयचैधुय्योत्तदाक्षिसिन सङ्गतिः ॥१शा 
अनेकान्तः परिच्छेदे सम्भवे च न निर्णयः । 
आकाक्षा सत्तया हेतुयाग्यासस्तिरवन्धना ॥१३॥ 
निर्णीतशक्तेचाक्याद्धि प्रागेचार्थस्य निणेये। 
व्यासिस्सृतिविलम्वेन लिडुंगस्येवाचुचादिता .॥१४४ 
व्यस्तपदूषणारंकेः स्मारितत्वांत्‌ - पदैरमी.।... ... 
अन्विता इति.निर्णीते वेदस्यापि न तत्‌ कुतः ॥१५॥ ` 
न... प्रमाणमनाप्ोक्तिनोष्टे कचिदाप्तता ॥ . 
अइद्यंटशे. सवेझो न..चः नित्यागमः क्षमः ॥१६॥ 
न चासो कचिदेकान्तः सत्त्वस्यापि ग्रवेदनात्‌। 
` निरव्जनावबोधाथा न .च सन्नपि तत्परः ॥१७॥ 
हेत्वभावे फलाभावात्‌ प्रमाणेड्सति न प्रमा] ˆ 


. तदभावात्‌ :अवृत्तिने. कमेवार्देःप्यय विधिः॥ १८४ 
` . अनियम्यस्य पादक: ` 


आ _न मानयोविरोधोऽस्ति प्रसिद्धे वा उप्यसा समः ॥ शरा 


र अतिपत्तरपारोकषयादिन्दरियस्याचुपक्षयात्‌ | 
` अज्ञातकरणत्वाच्च भाववेशाच्च चेतसः॥२०॥ 

. _ भ्रतियोगिन्नि . सामथ्यादव्य,पाराध्यव॒धानतः । 
हीर. अक्षाश्रयत्वोद्ोषाणामिस्द्रियाणि विकल्पनात्‌ ॥ २१.४ 
अवच्छेदग्नह भ्राव्यादभधाव्ये सिद्धलाधनात।. . ” 


डुधेडः ॥२२॥ 


क RH 0000 


म्र्यक्षादामरभरवभणरा कर (चर जदर्चर “० 5 मम ही फूर चर्चाच 

0०।अपयो फसुखजीक्षणेकंविधु रर्षि नसते । 
तं सर्वाउविधेयमेकमसमस्व॑च्छन्दली लोत्सवम- 

दैवानामपि देघमुरूवदंतिभ्रद्धाः प्रपद्यासहे- ॥२४॥ 


0' 


~ 


` यथाथाऽनुभवो मानमनपेक्षतयेष्यते ॥१॥ 
सुवभावनियमाभावादुपकारो हि इडुघेटः । 


. सुधटत्वे$पि सत्यर्थेऽसति का . गतिरन्यथा ॥ ° 


अनैकान्तादसिद्धवा न च 'लिङ्गंमिह क्रिया । 


अथ चतुथः स्तबक$ | en ५ EA ः 
अग्रातेरधिकप्रापेरलक्षणमपूचेहक । 


तद्वैशिष्ट्यप्रकाशत्वान्षाध्यक्षायभबोःघिके परश 


अर्थेनेव विशेषो हि निराकारतया धियाम्‌ .। ' 


क्रिययेच विशेषो हे व्यवद्दारेषु . कर्मणाम्‌ ॥४॥ ` 


"समितिः सम्यक्परिच्छित्तिस्तद्कत्ता च प्रमादता। 


तदयोगव्यवच्छेदः प्रामाण्यं गोतसे मते ॥५॥ ` 


साक्षात्कारिणि नित्ययोधिनि परद्वारानपेक्षस्थितो 
भूताथाचुभवे . निविष्टनिखिलप्रस्ताविवस्तुक्रमः । 
लेशादष्टिनिमित्चदुष्टिबिगमप्रश्रष्टशङ्कातुषः ` ` 


संकोन्मेषकळंकिभिः किमपरेस्तन्मे माणं शिवः ॥६! 


अथ पञ्चमः - स्तब॒कः। ` 
काय्यायोजनधुत्यादेः पदात्‌ प्रत्ययतः श्तेः । 
वाक्यात्‌ सङ्ख्यावि रोषाच्चसाध्योविइवविद्ऽ्ययःर। 
न बाधोऽस्योपजीव्यत्वात्‌ प्रतिबन्धो न दुबेले 
_ सिद्धय सिद्धयो्विरोधो न; नासिद्धिरनिबन्धना 
-्तकाभासतयाऽन्येषां, तक । 


` अलुकूलस्तु “तर्केएपत्र कार्यलोपो ` विभूषणम्‌ ॥३॥ 


स्वातन्त्र्ये. जडताद्ांनि५ -नांइइड: दृश्थ्रातकम । 


त्वभावे फलाभावः विशेषस्तु विशेषवान्‌ ॥॥ | 


ध्तिविनाशयोः । 


| स्यापि प्रत्ययादेदच' पूवेवत्‌ ॥५॥ 
, विच्छेदेन पदर दी र 


उद्देश्य पंच तात्पर्ये व्याख्या विइवहशः 


. इश्क्रादिपदं साये  छोकदत्ताइसारतः | = 


क्र 
=. 
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असस्त्रात्‌ प्रत्यवत्यागात्‌ कतृधमो न सङ्करात्‌॥८॥ 
कताकृतविभागेन कतृरूपव्यवस्थया ( 
यत्न एव रुतेः; पूर्वी! परस्मिन्‌ सेब भावना ॥९॥ 
भावनैव हि यत्नात्मा सवाख्यातस्य गोचरः। 
तया विवरणध्रोव्यादा क्षेपानुपपत्तितः ॥१०॥ 
आकझ्षेपलभ्ये. संख्येये नाभिधानस्य कल्पना. 
संख्येयमा्रलासे तु साकांक्षेण व्यवस्थिति ॥११॥ 

. अतिप्रसङ्ञान्न द नापूर्वं तस्वहानितः । 
-बवदलाभान ` [ न क्रियाऽप्यम्रत्तितः ॥१२॥ 
खसःवाद्प्रवृत्तंच नामिधाऽपि गरीयसी । 
बाधकस्य समानत्वात्‌ परिशेषोऽपि दुलेभः .॥१३॥ 
हेतुत्वादचुमान!च्च मध्यमादै वियोगतः। 
अन्यत्र क्ळृपतसामथ्यीन्निषेधानुपपत्तितः॥१४॥ ` 
विधिवेक्तुरभिप्रायः भ्रवृत््यांद लिङादिभिः । 

- अभिधेयोऽजुमेया तु . कतुरिष्टाभ्युपायता ॥१५॥ . 
कृत्त एव च वेदोऽयं परमेश्वरगोचरः । | 
स्वार्थद्वारैव तात्पर्यं तस्य. स्वगीदिचद्विधो ॥१६॥ 
स्यामभूवं भविष्यामीत्यादौ संख्या प्रवक्तृगा । ` 
समाख्याऽपि च शाखानां नायप्रवचनाइतेः ॥ १७॥ 

. इत्येव श्ुतिनीतिसंएुवजलेभूयो सिराक्षा लिते । 

येषां नास्पदमाद्धासि हृदये तेशैळखाराशयाः . . 
किन्तु भस्तुतविप्रतीपविधयोऽप्युच्चेभेवच्चिन्तकाः 

[ काले कारुणिकं ! त्वयैव कृपया ते तारणीया नराः॥१८॥ 

 _ अस्माकन्तु निसगंखुन्द्र ! चिराच्चेतो निमग्नं त्वयी- 

 _त्वसद्धाऽऽनन्दनिधोतथापि तरलं नाच्रापि सस्तृप्यते। 

: तच्ञाथ! त्वरितं विधेहि करुणां येन त्वदेकाग्रतां | 

याते स नाप्नुवामशतशो याम्याः पुनयातनाः ।१९. 
oi ष नीतिकुसुमाञ्जलिरुज्चलश्री- `: 

यैद्वासयेदपि च दक्षिणवामक्ने ट्व. ` 

नो वा, ततः किममरेशशुरोरुरुस्तु. . 

भीतोऽस्त्वनेन पद्पीठसमपेणेन ॥ २०॥ . . 

. _ ॥ इति ङुसुमाङषनलिकारिक्ाः ॥ ` ह 
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अ प--मव काम घर्मानसार अर्थात. सत्य और अमत्य का विचार "स्नो 
Ko आहिए। 
१! )। °= ; 

६--मंसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है अर्थात्‌ शारीरिक 
po आत्मिक ऑर सामाजिक उन्नति करन । 
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१--सब सत्यविद्या और जो पद. विद्या से जाने जाते हं 
मू परमेव्वर हें ! क 


ववर सञ्चिदानन्द * एप, निराकार, सर्वेशनिह्ामानि, न्यायकारी, दयालु 

अजन्मा, अनन्त, .निविकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वाग्तरयामी अजर 

अमर “अभये, नित्य, पवित और सृष्टिकर्ता ह । “उसी बी उपासना करना 
. योग्य च्य Ie 


--वर्द सव सत्य विद्याओं क्रा पुस्तक है । चद का पढ़ना पढ़ात्ना और सुनना 
सुनांना मब आया का परम धम ह. 


४-_सत्य के ग्रहण करने और असत्य को छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। 


७--पवसे प्रीतिपूर्वक धमोन्‌मार यथामोग्य वर्तेना चाहिए । 
८_-अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए ।  . ~ 


 ९--प्रत्येक को अपनी हो उन्नति सेसंबुष्ट न रहता चाहिए किंन्तु सबकी 
उत्ति में अपनी उन्नति समझती चाहिए । रर 


सब मनम्यों को सांपाजिक सवहितकारी नियम पालने में परतंत्र रहना 


